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शोकः-गीतामे चोत्तमं स्थानं गीतामे परमं WER ॥ 
गांताज्ञान HANAI ASR पाळ्यान्यहथ 

यह सम्पूर्ण वेराग्य, ज्ञान विज्ञान, का सारभूत जीवन: 
ginar परमोदार गीताग्रंथ जिसे भगवान्‌ विळोकोनाथ औक || 
| ष्णचंद्र MATT युससे वणन PAR कि-दी ० गीता मम उत्तम, 
` सुथल गीता मम पर धाम | गीता ज्ञान भरोस्ष ते पाळत सब जग 
. आम ॥वही परमहस विज्ञानी महात्माओं का तर्वस्वधन गीता मथ 
| जा कि एक आवृत्ते छप चुकाहे इस वार फिर अत्युत्तमताप्ते हरि- 
| वछभणीकृत दोहा व पाडत रघुनाथ प्रहाद कुत अन्वय व भाषा 
[का सहित सुद्र FS अक्षरांम छापा गयाहे AAT VAAL हम क्यों 
र अ्रथावठाकनसे स्पष्ट मालूम होजायगा. (हाथ कंगन को 
' {रसी क्या?) 
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श्रीः | 
अथश्रागातामाहात्म्यम्‌ | 
ऋष्रुवाच। . 
गांतायाश्चव माहात्म्यं यथावत्सूत मवद ॥ 
पुराणछुानना Fi व्यासन शुतनादतस्‌॥१॥ 
श्रीजेयति ॥ नत्वा रामानुजं कृष्णं गीताचाये TATA ॥ 
गीतामाहात्म्यसञ्याख्यां FA प्राकृतभाषया ॥ 9 ॥ 
 अनेकप्रकारकी कथा सुनते सुनते शोनकऋषी सूतजे प्रश्न 
कृरतेभये कि, हे सूत ! जो श्रीमद्गगवद्वीताका माहात्म्य श्रीव्यासः 
जाने कहा हे सो यथावत्‌ मेरेको कहो॥ १॥ 

' सूत्‌ उवाच।प्रष्ट वं भवता यत्तन्महद्राप्य पुरातन 
न्‌ कन शक्यते वक्त गातामाहत्म्यसुत्तमस ॥ २॥ 
|.  जोनकका प्रश्न सुनिके सूतजी बोले कि, जो तुमने मेरेसे पूछा 
“यह अतिगोप्य प्राचीन हे. अतिउत्तम यह गीताका माहात्म्य किसी 

कृरिकेभी कहनेमें नहीं आता हे ॥ २॥ 
' कृष्णा जानात्‌ व सम्यक्‌ काचत्कातय एव च il 
व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ ATS gn 
|. सम्यक्प्रकारसे तो, कृष्णही जानते हैं ओ किचित्‌ अजुन तथा 
MAM, शुकदेवजी, याज्ञवल्क्य अथवा जनक जानते हैं ॥ ३ ॥ 
अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा ठोके AHA च ॥ 
' त्स्मात्काचद्वदाम्यय व्यासर्यार्यान्मया श्रुत्य्‌ ३ 
| ५ ओर जन कानोंसे सुनिके लोकमें वणेनभी करते हैं, परंतु जानते 
| नही हे, इसते जेसा मेंने श्रीव्यासनीके सुखारविदसे सुना हे तेसा 
ý j थोडा कहूंगा ॥ ४॥ क a 
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(3) गीतामाहात्म्य । | 
॥ A 
वॉपनिंपदों गावा दग्धां MAZARA ; 
ae सधीभोक्ता g गीता$मूतं महत्‌ ॥५॥| i 
सर्वं STATE तो गऊरूप होतीभई; FEATS AET ओर 
बछरारूपी अजेन प्रथम पान PANA. US यह गीतारूप दूध 
अतिमिष्ट छोकमें प्रवत्तं करतेभये ॥ ५ ॥ 
सारथ्यमजुनस्यादा FAT MAJA दद ॥ . 


सवलोकोपकाराथ IEA कृष्णाय ते नमः ॥ ६ ॥ 
जो भगवान्‌ प्रथम अजुनका सारथीपना करतेकरते सवेलोकांके 


उपकारके वास्ते ALAR गीतारूप अमृत देता भया ऐसे आप 
श्रीकृष्णको मेरा नमस्कार हे ॥६॥ 
संसारसागरं A तत्तमिच्छति यो जनः ॥ . 
गीतानावं समारुह्य परं यातु Fat सः ॥ .9 ॥ 
जो संसारोरसागर तरना चाहता होय, सो गीतारूपी नावपर 
बेठके सुखसे पार पाता हे ॥ ७॥ | i. 
गीताज्ञानं श्रुतं नेव संदैवाभ्यासयोगतः॥ ea. | 
मोक्षामिच्छति मूटात्मा याति बालकहास्यतास्‌। ` 
जिसने गीतासंबंधी ज्ञान सदा अभ्यासयोगसे नहीं सुना है ओर वह. 
HE मोक्ष चाहता है वह बालकांकरिके उपहासकी प्राप्त होता है ८ । 
य Sl पर्ठत्यव गाताशाख्रमहानशुस्‌ ॥ | 
नतेवे ATU शया दवा एवन AAA UI 
जो रातदिन गीता पढते ओर सुनते हैं वे मनुष्य नहीं, देवताही 
हैं, ऐसे जानना यहां संशय नहीं ॥ ९॥ | | 
` गीताज्ञानेन संबोध्य कृष्णः प्राह तमजुनम्‌ ॥ | | 
 अष्टादशपदस्थानं गीताध्याये प्रतिष्ठितम ॥ १०॥ || 
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गीतामाहात्म्य । (३) 


NAN 


श्राकूष्णभगवान्‌ अजुनका गाताक AAT प्रवाधक वाल कि, 
इसगाताक एकएक अध्यायम ACAI Al विष्णु उनका स्थान 
जो परमपद सो स्थापित किया हे॥१०॥ 
मोक्षस्थानं परं पाथ सगुणं वाथ ADNA ॥ 
पानाष्ादशेरेवं परं ब्रह्माधिगच्छति॥ ११॥ 
इ अजुन ! सगुण अथवा [नगुण स्वइच्छाप्रसाण माक्षस्थानप्र 
इन अठारह अध्यायरूप सांपानाकारक परत्रह्मकां AT हांताह॥॥9१ 
मठनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिनेदिने ॥ 
सकृद्वीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जा दिनादनप्रात ISAIT सॉ शारारमळका नाशक हं आर 


इसगातारूप जळकी खान TANS GET मळका नाशक ह॥१२॥ | 


गाताशाख्रस्य जानाते पठन नव पाठनस्‌ ॥ 
परस्मान्न शुत ज्ञान नव श्रद्धा न भावना ॥१३॥ 
स एव ATI ठाक पुरुषा विड्राहकः ॥ 
यस्माह्रीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः॥ १४॥ 
जो गीताशास्रका पढना पढावना नहीं जानता है, न दूसरसे 
सुना, न जिसके श्रद्धा ह आर न भावना हे सो पुरुष इसलोकर्मे ग्राम- 


सूकरके समान है; जिसते कि, वह गीता नहीं जानता हे तिसीसे 
उसके सिवाय इसरा अधम नहा इं ॥ १३॥ १४॥ 


धिक्तस्य HIY देह धिगक्षान धिझुलठांनताम ॥ 


eo ` गाताथ न विजानाति नाधमर्तत्परा जनः ॥१५॥ 
` जोगीतार्थको नहीं जानता हे उसके मनुष्यदेहको, ज्ञानको | 

ओर कुछीनताको धिक्कार हे ओर उससे अधिक कोई अधम नहीं हे। 

घिक्सुरूपं शुभं शीलं विभवं सदगृहाश्रमस्‌॥। ` 
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गीताशाख न जानात नाधमस्तत्परो जनः॥ १६ ॥ 
जो AAA नहीं जानता हे उसके सुंदररूपका, सुदरशा- 
ढको, विभवको ओ श्रेष्ठग्रहांशरमका पिक्कारह ओ उप्ते अधिक 
अधम दूसरा नहीं है ॥१६॥ ` 
घिक प्रागल्भ्य ATS च पूजी मानं महात्मताथ॥ 
गीताशाख्ने रतिनास्ति तत्सर्व निष्फलं AT: ॥१७॥ 
जिसकी गीताशाद्धमें प्रीति नहीं उसकी हिम्मत, प्रतिष्ठा, पूजा; 
मान ओ महात्मापनेको धिक्कार हे ओ उसका सवे निष्फळ ह॥१७॥ 
धिक्तस्य ज्ञानमाचार Ad ABT तपा यश ॥ ` 
। गीताथेपठनं नास्त नाधमस्तत्परा जनः ॥ १८ ll 
= निसके गीतार्थका पठन नहीं हे तिसके ज्ञानको तथा आचार, 
बरत, चेष्टा, तप ओ यशको धिक्कार हे, उससे अधिक कोई भन 
अधम नहीं हे॥ ३८॥ 
गीतागीतं न यज्ज्ञानं तद्रि्यासुरसंजञकस्‌ ॥ 
तन्मोघं पमराहित वेदवंदातगाहतस्त ॥ १९ ॥ 
जो ज्ञान गीताका गाया नहीं हे उसज्ञानकी आसुरी ज्ञान जा” 
नना; वह व्यर्थं ओ धर्मरहित तथा वेदवेदांतकरिके निदित हे॥१९) 
यस्माहममया गाता सवज्ञानप्रयाजका ॥ 
सवेशाख्रमयी गाता तस्माह्ाता वाशष्यत॥ २० M 
जिसवास्ते कि, गीता धर्ममयी ओ सर्वेज्ञानोंकी प्रवत्तेकरने- 
वाळी है ओ सबैशाख्नमथी है; ऐसा कहा है, तिससे गीता सबशा- : 
BA श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ | | 
` गरोऽधीते सततं गीतां दिवारात्री यथाथतः ॥ 
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गातामाहात्म्य । (५) 


जा ALAT रातिदिन अथंसाहत गाताका सात, चळत, asd, 
खडेभी पढते रहते हैं वे सनातन मोक्षको प्राप्त होतेहे ॥ २१ ii 
शाठग्रामाशळाग्र तु देवागारं शिवालय ॥ 
तीर्थे नद्यां पठेद्यस्तु FHS याति निश्चेतस्‌ ॥२२॥ 
शाळय़ामक HFS दवमादरम, [शवाळ्यम, AAA Al नदाः 
किनारे जो गीताको पढता रहे सो निश्चय वंकुठका जाताह॥ २२ ॥ 
देवकानंदनः कृष्णो गीतापाठेन तुष्याते ॥ 
यथा न वेदेदानेश्व यज्ञतीथब्रतादिभिः ॥ २३ ॥ 
जसे आद्वकानदन कृष्ण गातापाठस ACE हात ह; तस वद्- 
पाठ, दान, यज्ञ, ताथ ओ त्रतादेकासे नहा ATE होते ६ ॥ २३ il 
गाताऽधीता च येनापे भक्तिभावेन ATN 
तेन वेदाश्च शाखाणि पुराणानि च AAI: ॥ २४ ॥ 
[जनने भक्तभावएवक [चत्त ठगायक गाताका अध्ययन [कया 


उसने सववेद, MIS AL पुराणभी पठचुका ॥ २४॥ 


योगिस्थाने सिद्धपीठे शिष्टाग्रे सत्सभासु Fe 


` यज्ञे च विष्णुभक्ताग्रे पठन्यांते परां गतिस्‌ ॥ RY N 


योगीके स्थानमें, विध्येशवरी इत्यादि सिद्धपीठम, JIGA 
संमुख, ATTA, AAA ओ विष्णुभक्तके IA पाठ करनसे 
मोक्ष पावेगा॥ २५ ॥ | 
गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिनेदिने ॥ 
क्रतवो वाजमेधाद्याः कृतास्तन सदाक्षणाः ॥२६॥ 
जो दिनदिन प्रति गीताका पाठ ओ श्रवण करताहे तिसने सब 


आग्निष्ठोमादिक ओ अइवमेधादिक दक्षिणासहित यज्ञकरचुका॥२६॥ . 


यः्शणोति च गीतार्थं कीत्तियेच्च स्वयं एमान्‌॥ 
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(६) गीतामाहात्म्य | 
HAAS परार्थं वे स प्रयाति परं पदम्‌ ॥ २७ ॥ 


T ताका अर्थ GA ओ आप कहे दूसरोंको ATT करावै सो 
मलो प्राप्त होताहे ॥ २७॥ | 
तायाः पुस्तकं नित्यं योऽचयत्येव सादरम्‌ ॥ 
विधिना भक्तिभावेन तस्य ARS AT MU २८॥ 
. जो आदरपूर्वक नित्य गीताक पुस्तकको विधिपूर्वक भक्तिभा 
वसंयुक्त TT उसके पुण्यका HS सुना ॥ २८ M 
सकला चोवरा तेन दत्ता यज्ञे भवेत्किळ ॥ 
व्रतानि सर्वतीर्थानि दानानि सुबहुन्यपि॥ २९ ॥ 
उस गाताके पूजनंवाळन यज्ञम सव पृथ्वी दान ढचुका; तथा 
सवेत्रत, JINA आ TZIA दानभा दचुका ॥ २९ ॥ 
न भूतप्रेतपिशाचाद्यास्तत्र नो प्रविशंति वे॥ 
अभिचारोद्भवं SS परेणापि कृतं च यत्‌॥ ३० ॥ 
[जस परम गाताका पूजन हाता S तहा भ्त, प्रत, [पशाचादक 
Al दूसरक कयभय मजयत्नादक भाभचारज FUNI नहा प्रवेश 
कर सकते है ॥ ३९ ॥ ॥ 
नोपसपन्ति तत्रैव यत्र गीताचनं गृहे ॥ 
' तापत्रयोद्भवा पीडा नेव व्याधिभयं तथा ॥ ३१॥ 


जिसघरमें गीताका पूजन है तहां देहिक, देविक ओ भोतिक . 


इन तांना तापाका पाडा आ रोगकृतपीडाभी नही होती हं ॥३१॥ 
न शापं नेव पापं च दुर्गेति न च किंचन ॥ 
ZRA: Fed वे न बाधते कदाचन ॥३२॥ 
वहां काईका शाप ओ पाप ओ दुगात तथा देहमें रहे जो पांच 
' ज्ञानेंद्रिय, एक मंन ऐसे छः झाड वेभी पीडा नहीं करते हें ॥ ३२॥ 
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गीतामाहात्म्य । (७) 


भगवत्परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
जायते सततं तत्र यत्र गीताभिनंदनस्‌॥ ३३ ॥ 
जहां गीताके अर्थका निरंतर विनोद होता है तहां भगवानमें 
अतिउत्तम अखंडभक्ति उत्पन्न होती है ॥ ३३॥ 
प्रारब्धं भुंजमानोऽपि गीताभ्यासं सदा रतः ॥ 
स शुक्तः स सुखी ठोके कर्मणा नोपबध्यते॥ ३४॥ 
जो सबेकार गीताहीके अभ्यासमें निरत हे वह प्रारब्धवशसे 
संसारभी भोगता है, तोभी वह मुक्त ओ सुखी हे, तथा कमसेभी 
बँधनेका नहीं ॥ ३४ ॥ FR PBR SER 
महापापादिपापानि गीताऽध्यायी करोति चत 
न किचित्स्एशते तस्य नछिनीदलमंभसा ॥ ३० ॥ 
जो नित्य गीताका श्रवण, पठन, मनन करता होय ओ वह देव 
योगसे जो WOT ्रह्महत्यादिक महापापभी करे तो भी TST 


. कमलपत्रवत्‌ लिप्त नहीं होता हे ॥ ३ ॥ 


स्नातो वा यदि वाऽस्नातः शुचिवा यदि TYAN 
विभूति विश्वरूपश्च संस्मरन्सवंदा छचिः॥ ३६॥ 
स्नान किये होय अथवा न किये होय, पवित्र हॉय अथवा अपः 
बित्र होय, विभूतियोग ओ विश्वरूपदशेन अध्यायको पढताभया 
सदा पवित्र होता हे ३६ ॥ FA 
अनाचारोद्भवं पापमवाच्यादिकृतं च यत ॥ 


` अभक्ष्यभक्षजं दोषमस्पशेस्पशजं तथा॥ ३७॥ 
| 


` ज्ञाताज्ञातकृतं नित्यमिद्रियेजनितं च थत्‌ ॥ 
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` तत्सव नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणात॥ ३८॥ ` 


(८) गीतामाहात्म्य । 
जो अनाचारसे ओ जो निंदितझान्द बोलनेसे, जो अभक्ष्यभक्ष- 
णसे जो न छूने योग्यके छूनेसे, पाप भये हों; तथा जो जान ओ 
अजानमें नित्य पाप भयेहों ओ जो SAS पाप भयाहो सो सवे 
गीतापाठसे तत्काळ TT होता है ॥ ३७॥ ३८॥ 
सवत्र प्रातभाक्ता च प्रातग्राहा च सवशः ॥ 
गीतापाठं प्रकुवाणी न लिप्येत कदाचन ॥ ३९ ॥ 


A 


जो सत्र भोजन करता हो सर्वप्रतिग्रह ठेताहो उसके भी | 


पार्षों करके गीतापाठसे लिप्त नहीं होताहे ॥ ३९ ॥ 
रत्नपूणा महा सवा प्रगृह्यातविधानत 
गातापाठन चकन शुद्धः TREPERI ॥४०॥ 


वाहीन रत्नपूरित प्रथिवीका दानभी ठेके एक गीतापाठसे 


शुद्र्फाटकमाणवत्‌ निष्पाप होताह ॥ ७० ॥ 
यस्यांतःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा ॥ 
सवाथ्रिकः सदाजापी क्रियावान्स च पंडितः॥४१॥ 
जसका अत्तःकरण सदा WA WARI सा FAISAL, 
सदा जप करनेवाला, सो यावान्‌ आर साइ पाडत हे॥ ४१॥. 
दशनायः स धनवान्स योगी ज्ञानवानपि ॥ 
स्‌ एव याज्ञिको ध्यानी सर्ववेदा्थदर्शकः ॥ ४२॥ 
साइ दशनयाग्य है, साइ चनवान्‌, साइ यागा, . साई, [नवाच्‌, 
सोई याज्ञिक/सोई ध्यानी ओ सोई सर्ववेदोंके अर्थका देखनेवााहे॥ 
गातायाः पुस्तकं यत्र नित्यं पाठे प्रवत्तेते ॥ 


तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले ॥ ४३॥ 


गाताका पुस्तक जहां नित्य पाठमें प्रवत्तं हो तहां प्थिवी- 


क. सव प्रथागादितीर्थ सदा रहते हैं ॥ ४३॥ ` 
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= | (९) 
निवसंति सदा WR देहदेशे संदेव हि ॥ 
सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये ॥ ४४७ ॥ 
ओ यहां परमें ओ देहमेंभी सवे देव, ऋषि, योगी ओ पन्नगी 
सदा वसते हैं ॥ ४४ tl 
गांपालबालकृष्णाप नारदशुवपाषद 
सहायो जायते शीघ्रं यत्र गाता प्रवत्तते ॥ Ve ॥ 
जहां गीता प्रवत्ते होती है तहां नारद, ध्रुव ओ TT पाषंदनस- 
हित गोपाल्याठकृष्ण HA सहाय होते हैं ॥ ४५ ॥ 
यत्र गीताविचारश्च पठन पाठन तथा ॥ 
तत्राहं निश्चित पार्थ निवसाम सदव fe ॥ ४६ ॥ 


श्रीकृष्ण अजुनस कहते ह कि, SMTA! जहां नित्य गाताका - 


विचार होता है; तहा में निश्चय सवेदा रहता हूं ॥ ३६॥ 
गीता मे हदयं पाथ गीता मे सारसुत्तमस्‌॥ 
गीतामे ज्ञानमत्यग्यं गीता मे ज्ञानमक्षयस्‌॥ ४७॥ 
हे अजन ! गीता मेरा हृदय है, गाता मरा उत्तम सार ह, गाता 


मेरा अतिअग्नज्ञान आ अक्षयज्ञानभी = ॥ Vo ll 


गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं गृहस्‌ ॥ 
गीताज्ञानं समाश्रत्य लाका पाल्याम्यहस्‌॥४८॥ 
गीता मेरा उत्तमस्थान हे ओ गीता मेरा उत्तम सार हे, गीता- 


के ज्ञानको धारण किये भये तीनों लोकको पाळता हूं ॥ ४८ ॥ 


गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः॥ 


AERA नित्या स्वनिवाच्यपदात्मिका॥३९॥ ` 
` गीतामेरी उत्तम विद्या है, गीता ब्रह्मरूप हे, इसमें संशय नही. 


Ds 
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(१०) गीतामाहात्म्य । 


अद्धंमात्रा, नाशरहित, सनातन, अनिवाच्यपदरूप एसी परावाणी 
रूप मेरी यह गीता हे ॥ ४९ M | 
गीतानामानि वक्ष्यामि DEA AT पांडव N 
कीत्तनात्सवपापानि विलय॑ याति तत्क्षणात्‌ eo ॥ 
हे पांडव! गीताके जो गुप्तनाम हैं सो में तुमसे कहता हू, 
जिनके कीत्तेनसे तत्काळ सवे पापक्षय होतेहे ॥ ५० ॥ 
अथ गांतानांमान। 
गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वता ॥ 
ब्रह्मविद्या AMIS! तिसध्या सुक्तगाहना U4? ll 
BAA चिदानंदा ATH भयनाशिनी ॥ 
| वेदत्रयी परा$नता तत्वाथज्ञानमञ्जरा ॥ ५२ ॥ 
= इत्येतानि जपन्नित्यं नरो निश्चलमानसः॥ 
ज्ञानसिद्धि लभेच्छीघं तथांते परमं पदस्‌॥ ५३ ॥ 
अब गीताके. नाम कहते हें गीता 9 गंगा २ गायत्री ३ सीता 
४ सत्या « सरस्वती ६ ब्रह्मविद्या ७ AAAS ८ निसंष्या ९ सुक्त- - 
गेहिनी १० ASA ११ चिदानंदा १२ WAAL १३ भयनाशिनी 
१४ वेदत्रयी १५ परा १६ अनंता १७ तत्वाथेक्ञानमंजरी ३८॥५१॥ 
॥ ५२ ॥ गाताक इन अठारह नामनको नित्य मन [स्थर करके 
जपता रहें तो AAS ज्ञानसिद्दिको प्राप्त होके, ATT मोक्षको 
प्राप्त होताहे ॥ ५३॥ 
पाठेऽसमथः संपूर्ण Aes पाठमाचरेत्‌ ॥ A 
तदा गादानज पुण्य लभते AA HNT: ॥ ५४ ॥ / 
जो संपूण पाठ न करसक तो आधीगीताका याने नव अध्या- : 
४ यनका पाठ करे, तो एक गोदानका पुण्य पावे; इसमें संशय नहीं| । 
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A त्म्य 
गीतामाहात्म्य । | (99) 


षडंशं जपमानस्तु गंगास्नानफलं लभेत्‌ ॥ 
त्रिभागं पठमानस्तु सोमयागफलं लभेत्‌ ae tl 
छठे अंशको याने तांन अध्यायका नित्य पाठ कर ता गगारुनाः 
नका फल पावे. तीसरे भागका याने छः अध्यायनका नित्य पाठ 
करनस सांमयागका फड पाव ॥ ९ Il 78 ६७ 
तथाऽष्यायद्वयं नित्यं पठमानो निरतरम्‌ ॥ 
इंद्र्लोकमवाम्रोति कल्पमेकं वसेदधुवस्‌ ॥ ५६॥ 
दां अध्यायांका नित्य पाठ करता रह ता इद्र्ाकको Ale 
हांक, वहां एककल्प वास कर ॥ ५६ ॥ 
एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ॥ 
रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेचिरम्‌ ॥ ५७॥ 


जो एकही अध्यायका निरंतर AMA भक्तिपूवंक पाठ करतारहे . 


तो रुद्रडोकको प्राप्त होके वहां शंकरका गण होके, बहुतकाल- 
TAT याने कल्पपर्यत रहिके TH होताहे ॥ «७ ॥ 
अध्याया च पाद वा नित्य यः पठते जनः ॥ 


सप्राभोति खेलोंक॑ मन्व॑तरशतं समाः ॥५८॥ 


जो मनुष्य गीताका आधा अथवा पाव अध्यायकाभी नित्यने 
मसे पाठ करता रहे, तो वह TASHA सो मन्वंतरके वषपयत 
वास करे ॥ ५८॥ 
गीतायाः शाकदशक सप्त पच चतुष्टयस्‌॥ 
तिकाद्रिकेकमड वा छोकानां च Tat ll 


चंद्रछोकमवामाति वषाणामयुतायुतस्‌ ॥ ५९॥ 


जो गीताके .दश छोक अथवा सात पांच चार तीन दो एक 
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(92) गीतामाहात्म्य । 
अथवा आधे छोककाभी निरंतर पठन करे, तो अयुतायुतवष याने 


AAS ० re SERN SO L PPA ॥ ०५९ ॥ 
'इशकाटवष MO Re चंद्रठांकम वास HUT 
गीतार्थमेककाठेपि श्‍ठोकमध्यायमेव च ॥ 


स्मरंस्त्यक्ता जनो SS प्रयाति परमं पदस्‌॥६०॥ 


जो एककालभी गीताके एकछोकका अथवा अध्यायका अथ - :{. 


स्मरताभया देहको त्यागे, तो मोक्षको पावे ॥ ६९ ॥ 
गीतार्थं वापि पाठं वा श्णयाद्तकालतः ॥ 
महापातकयुक्तोपि सुक्तिभागी भवेज्जनः ॥६१॥ 
जो अंतकाळके समयमे गीताका अथ अथवा पाठ सुनता दहे 
त्यागे, तो महापातकीभी सुक्त होय ॥ ६३ ॥ ह 
| गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणांस्त्यकत्वा प्रयाति T: N 
ऋ सं वेकुंठमवाभोति विष्णुना सह MRT ६९॥ 
जो गीताके पुस्तकयुक्त प्राणोंको त्यागे, सो विष्णुळोकको 
प्राप्त होके विष्णुसमीप आनंद करे॥ ६२॥ 
गीताध्यायसमायुक्तो मृतो माषतो ब्रजेत्‌ ॥ 
गीताभ्यासं एनः कृत्वा लभते सुक्तिसत्तमास्‌ ॥६३॥ 


जो मरणसमयमें गीतापुस्तकका एक अध्यायभी समीप होय! 


तो मडुष्यजन्म पायकें फिर गीताभ्यास करके सुक्त होय ॥ ६३॥ 
'गीतोबारणसंयुक्तो ग्रियमाणोगति लभेत्‌॥ 
यद्यत्कमे च सवत्र गीतापाठं प्रकीत्तयेत्‌ ॥ 


तत्तत्कर्म च निदोषं कृत्वा पूणमवाप्॒यात्‌ ॥ ६४ ॥ . 


a मरनेपरभी जो गीता ऐसा उच्चारण करके मरे तोभी सुक्त होय 


AT फल पावे ॥ ६४ ॥ | E 
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। RaRa यः श्राद्धे गीतापाठं करोति वे ॥ 
संतुष्टाः पतरस्तस्य नेरयादया[त ARITA ॥ ६५ | 
` जो श्राद्धमें पितनके निमित्त गीताका पाठ करे तो वे पितर 
<< _ संतुष्ट भयेहुये नरकसे सुक्तिको जॉय ॥ ६७॥ . 
` गीतापाठेन संतुष्टाःपितरः श्राद्तांपताः ॥ 
पितलोकं प्रयांत्यव पुत्राशीवोदतत्पराः ॥ ६६ ॥ 
गीतापाठसे प्रसन्न पितर पुत्रको आशीवाद देतेभये पितृलोकको 
जाते हें ॥ ६६॥ 
लिखत्वा धारयेत्कंठे बाहुद्ड च मस्तक ॥ 
नऽ्यंत्युपद्रवाः सवे विघ्ररूपाश्च दारुणाः ॥ ६७॥ 
गीताको लिखके TSA, भुजापर अथवा मस्तके धारण करे 
तौ उसके PAST दारुण उपद्रव नाश होय॥ ६७॥ 
गीतापुस्तकदान च धेडुएच्छसमान्वतस्‌ ॥ 
दत्वातत्सद्विज सम्यट्ताथा जायते जनः॥६८॥ 
गोदान देनेपर गाइकी पूंछस्तहित हाथमें गीताका पुस्तक छेके 
जिसने दान दिया वह सवे करचुका ॥ ६८॥ .. 
पुस्तकं हेमसंयूक्त गीतायाः शुद्धमानसः॥ 
दत्वा विप्राय विढुषे जायते न TAHA ll ६९॥ 
वणेसंयुक्त गीतापुस्तकका दान जो शुद्धमनसे विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को देइ, सो फिर जन्म न पावे ॥ ६९। 
शतएस्तकदान च गीतायाः प्रकराते यः Ul 
सयाति ब्रह्मसदनं पुनरात्रृत्तिवजितस्‌ ॥७० ॥ 
जो गीताके सो पुस्तकांका दान करे, तो जिसठोकसे फिर 
इहां नहीं जन्मता हे; उस वेकुंठको जाताहे ॥ Vell 
गातादानप्रभावण सपकल्यावधाः समा 
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(१४) गीतामाहात्म्य । 


विष्णलोकमवाम्रोति विष्णुना सह मोद्‌ते॥ ७१ ॥ 
गीतादानके प्रभावसे विष्णुछोकमें सात कल्पपर्यंत विष्णुसंयुत 
रहके आनंद करे ॥ ७१ ॥ 
सम्यक श्रुत्वा च गीताथ पुस्तक यः प्रदापयत्‌॥ 
तस्मै प्रीतोस्मि भगवान्ददामि मनसेप्सितस्‌ ॥ ७२ N 
श्रीकृष्ण कहते हे कि, जा गांताका AY शुनके, पुरुतकका 
दान करे; उसको मनवांछित फल देता हो ॥ ७२॥ | 
देहं ASIANA चातुवण्यषु भारत ॥ न ANT 
P ति पठत्येव MATAIRA ll हस्तात्त्य- 
= कत्वाऽमृतं प्रासं कष्टाळूवेडं MARTA पीला गी- 
Tad ठाके लब्ध्वा माक्ष सुखा भवत्‌ ॥ ७४॥ 
जो मनुष्य देह पाइके इस असूतर्छापेणी गीताको न पढताहे 
ओ न सुनता हे सो हाथमें आयेभये अमृतको त्यागके विषको 
HIS पीता है; इस गीतारूप ATARI पान करके मोक्षको प्राप्त 
कि सुखी होता हे ॥ ७३॥ ७४ ॥ 
जनः संसारढुःखात्तगाताज्ञानं च LAIA N 
HAAAT तञ्च NMA सदन हरः ॥ ७५ ॥ 
संसारदुःखकरके पीडित जिन मनुष्यों ने इस गीताके ज्ञानको 
सुना; वे अमृत होके विष्णुळोकको प्राप्त भये ॥ ७५॥ 
गातामा्रत्य बहवा AYA जनकादयः ॥ 
नघवूतकल्मषा छाक गतार्त परम पदम ॥ ७६॥ 
इस गीताका आश्रय करके, बहुतसे जनकादिकराजा पापरहित . 
होके परमपदको गये हें ॥ ७६॥ 
.  गोतासु न विशेषोस्ति जनेषच्चावचेषु च॥ ' ` 
— ज्ञानष्वेव TAY समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ७०॥ | 
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गीवामाहात्म्य । (१५) 


गीतामें नीच ऊँचका विशेष नहीं, आत्मा सबमें समान È 
इससे यह ब्रह्मस्वरूपिणी है ॥ ७७ ॥ 
योभ्यसूयति गीतां च निदां at प्रकरोति च ॥ 
ग्रामांत नरक AR यावदासूतसंछवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो गीताकी ST ओ निदा करता हे सो प्रठयपर्यंत नरकमें 
रहता ह ॥ ७८ ॥ 
अहकारण सूढात्मा गांताथ नव मन्यत ॥ 
कुभापाक स पच्यत यावत्कल्पलया भवत्‌ ॥ ७९॥ 
जो अहंकारसे गीताके अर्थको नहीं मानता हे, सो प्रळयका- 
STAT कुंभीपाकनरकमें पचता है ॥ ७९ ॥ 
गाताथ वाच्यमान या न AT समीपतः॥ 
शवसूकरभवां योनिमनेका सोऽधिगच्छति ॥ co ॥ 
जो गीता बँचतीभईको नजदीक जाके नहीं सुनता है सो कुत्ता 
ओर सूवरके अनेक जन्म पाता है ॥ ८०॥ | 
चाय कृत्वा च गांतायाः पुस्तक यः HAAAT 
नतस्य TAKRAS किचत्पठन च्‌ वृथा भवेत्‌ ॥ ८१॥ 
जो गीताको पुस्तक चोरीसे छाइके उसपर पाठ करे तो 
उसको पाठका फल तो नहीं मिले ओर वृथापरिश्रम होता है॥८१॥ 
श्रत्वा नेव गीतार्थं मोदते परमादरात्‌ ॥ 
नवानात फठ छाक प्रमादाच्च वृथा सस्‌ ॥८२ ॥ 
। गीताके अथको सुनके अतिआदरसे आनंद नहीं होता हे 
उसको फल नहीं मिलता हे वह प्रमादसे वृथा होता हे ॥ ८२॥ 


र्ता Sa हिरण्यं च पढ्ांबरप्रवेष्ठनस ॥ 
चार्नेवेदयेच्च तद्वेष्ठय्‌ प्रीतये परमात्मनः ॥ ८३॥ | 


गीताको सुनके सुवण ओर रेशमी वस्न पुस्तक SIAFI उस 
BUSH परमात्माको प्रीतिके वास्ते बाँचनेवालेको देना॥८३॥ 
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(१६) गीतामाहात्म्य । 


वाचकं पूजयेद्धक्त्या द्रव्यवस्रायुपस्करेः ॥ 


अन्नैबह॒विधेः प्रीत्या तुष्यतां भगवानिति ॥ ८४ we 
द्रव्य, वस्र, आभूषणाद्कांकरके वक्ताका पूजन करके नाना- 


` प्रकारक अन्न देना कि, भगवान्‌ प्रसन्न हावे, इस TAT दना।८३॥ 


माहात्म्यमेतद्ीतायाः कृष्णप्रोक्त सनातनस्‌ ॥ 
गातांते पठते यस्तु यथोक्तं HOUMA ll ८७ ॥ 
यह AP TPT कहानया सनातनगाताका माहात्म्य इसका 


गातापाठक अतम पढ ता JAR फळ पाव ॥ ८५ ॥ 


गातायाः पठने कृत्वा माहात्म्यं नेव यः FÈT N 
बृथा पाठफल तस्य श्रम एवाह HIST ॥ ८६॥ 
गातापाठ करक माहात्म्यको न वांचे तो उसके पाठ करनेका 
अम वृथाही हे. पाठका GS नहीं पाताहे ॥ ८६॥ 
एतन्माहात्म्यसयुक्त गातापाठं कराते यः ॥ 
श्रद्धया यः ANAT sot गतिमानुयात्‌ ॥ co N 
जा इस माहात्म्यके संयुक्त गीतापाठ करेगा अथवा सुनेगा सो 
दुलभ मोक्षपदको पावेगा ॥ ८७ ॥ 
जुत्ता पाठवा गाता च माहात्म्यं यः श्र॒णोति वे ॥ 
तस्य PARS ठोके भवेद्धि मनसेप्सितम्‌ ॥८८॥ 
जो गीताको सुनके ओ पढके माहात्म्यको पढते सुनते हैं वे 
मनइ[च्छत फलको पाते lice 
ald श्रामद्राराहपुराणे सूतशोनकसंवादे अ [कष्ण 
At श्रामद्धगवद्रातामाहात्म्यं संपूर्ण ॥ 


ald भीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिताः ˆ, 


श्रीमद्धगवद्रीतामाहात्म्यचंद्रिकाव्याख्या समातम ERT समातिमगात्‌॥ _ 


इुस्तकामलनेकाठिकाना- . 
BAUS भाकृष्णदास- "श्रीवेकटेश्वर” छापाखाना-बंबई ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः | 
अन्वय-दोहा-भाषाटोकासहिता- 
अथ श्रासगवद्गीता. प्रारभ्यते. 
0290000: 7 
आजयति॥ प्रणम्य परमात्मानं कृष्णं रामानुजं गुरुम्‌ ॥ 
गीताव्यारूयामहं कुर्वे गीतामृततरंगिणीम्‌ ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाचाधमक्षत्र कुरक्षते समवेता युयुत्सर्व 
मामकाः TEAT [कमङ्गवतं संजय ॥ १॥ 
दोहा-पमक्षेत्रकुरुक्षेत्रमें, मिलेयुद्धकेसाज ॥ 
संजयमोसुतपांडवन, कोन्हेंकेसेकाज ॥ १ ॥ 
जब AFAA दुर्योधनादिक धृतराश्के पुत्र ओर युषिष्टिरा- 
दिक TSH पुत्र आपआपकी सेनाओंको लेके युद्धके वास्ते तयार 
भये तब यहाँ इस्तिनापुरमे धृतराष्ट्र संजयसे पूछने लगे कि, संजयी! 
धुमस्थठ कुरुक्षेत्रमं युद्धकी इच्छा कियेभये इकडे भयेहुवे मेरेपुर्त 
आर पांडकेपुर्ञ ये निश्चयकरके क्या करनेको प्रारंभ करते भये सो 
कहो॥ १॥ 
संजय उवाच ॥ zgi तु. पांडवॉनीकं 
व्यूठ दुयाधनस्तदा ॥ अआचायसुप- 
संगम्य राजा वचेनमत्रवीतू ॥२॥ 
दोहा-पांडवसेनाव्यूहलसि, दुयांधनढिगँआय ॥ 
निजआचारजद्रोणसां, बोलेएसेभाय ॥ २॥ 
एसे धृतराष्टरके वाकय सुनिके संजय कहते भये कि, हेराजन्‌! 


राजां दुयोधन व्यूहर्चनायुक्तं पांडवनकी सेनाको देखके तबं द्रोणा- 


चांयेके समीपर्जाके दचेन SATA ॥ २॥ 
पर्येता पांडुंपुनाणामांचायं महेतीं चैसूस्‌ ॥ 
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( १८) क्षगवद्रोंता-अध्याय ) 


व्यहां दरपंदपुत्रेण तव शिष्यण धीमता ॥ ३॥ 
दोहा-पांडवसेना अतिबड़ी, आचारजतूदॉखे॥ | 
धृष्टयुम्र॒तवशिष्यने, व्यूहरच्योजुविशेखि ॥ ३॥ 
हेआचांये! जो तुम्हारी शिष्यं बुद्धिमा ऐसा दुपदका JATE- 
ga तिसकरके यथायोग्यस्थानोंपरस्थापित पांडु पुजांकी इस सबा 
तमं सेनाको आप देखो ॥ ३॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा याध ॥ 
ATA AMSA SISA ARICA: ॥ 8 ॥ 
दोहा-शूरधठुषधारीबडे, अजेनभीमसमान ॥ 
ठुपदमहारथओरहू, हेविराटयुयुधान ॥ ४ ॥ 
इससेनांमे जोयुद्वकंरनेमें भीमअजुनके समान बडेधनुषधाँरी 


शूरे वे ये कि, युयुथांन ओरं विराट औ महारथं gia ॥ ४ ॥ 


धृष्ठकेतुश्चेकितानः काशराजश्चं वीयवाब ॥ 
पुरजिल्रतिभोजश्चं शैब्यश्च नरएुंगवः॥ ५॥ 
दाहा-पष्कतुअरुकाशपात, चाकतानबळवत ॥ 
कुन्तभाजअरूसन्यपात, पुराजतशडनकत ॥ ॥ 


NE VA 


धृष्टकेतु चेकितान ओर बली काशीका राजा तथा पुरुजित्‌ और | 


कुंतिभीर्ज ओर UNAS शैब्यं ॥ ५ ॥ 
य॒धामन्य॒श्च विक्रान्तं उत्तमाजाश्च वायवान्‌ ॥ 
सोभंद्रो द्रोपदेयाश्व संव एवं महारथाः ॥ ६॥ 
 दोहा-युधामन्युभरुषिक्रमी, उतमौजारणधीर ॥ 
` द्रोपदिसुतभभिमन्युये, महारथीबलवीर ॥ ६॥ 
पराक्रमी ओर उत्तमज्ञाफिवांठा ओर धीरजवान ऐसा युधामन्यु 


हहे ॥६॥ | $ 


“nA 


ý in Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


बज 


. , सुभद्वाका पुत्र अभिमन्यु और सवे द्रोपदीकेपुञ याने पांच ये महारथ. 


Digitized by र Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (१९) 


अस्माक तु विशिष्ट ये तान्निबोध ब्जात्तम॥ 
नायका मम संन्यंस्य संज्ञॉथ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 
दोहा-मोसनामेञेबडे,तेसुनियेद्रिनराज ॥ 
नीकेजानातुमतिन्ह, खरेयुद्केकाज ॥ ७॥ 
अब इ NTA जो ART हमारी सेनके Ad सेनापंतिहे 
उनको जाननके वार्त TART कहतं[हों तिन्होंकों नौनों ॥७॥ 
भवान्‌ AMHA कणश्व कृपश्चं समाितिजयः॥ 
अश्वत्थामा विकणश्चं सोमँदत्तिस्तथेव चं॥ ८ ॥ 
दोहा-तुम अरुभीषमकर्णकृप, जिनजीतेसंग्राम ॥ 
` भूरिश्रवाविकणेअरु,अश्वत्थामानाम ॥ ८॥ 
जोहमारी सेनाम युख्यह उनमें एकआपहो ओर भीष्मं ओ कणे 
_ आर सँग्रामके जीतनेवांठे कृपाचार्य अवत्थांमा ओर विणे 
. आर तसाही राजासोमदत्तका IIRA ॥ ८॥ 
अन्ये च बहवः शूरां मदर्थं त्यक्तजीविता 
नानाशखभ्रहरणाः सव TEAME ॥ ९ ॥ 
दोहा-ओोरोबइतेशुरमा, मोळगितजेंजप्रान ॥ 
भाँतिभातिआयुधलिये, संबेयुद्धवळवान ॥ ९ N 
मरेवास्तेत्यागाहेजीवनजिनने ओर AAT प्रहारकरनेवाळे 
ओरंभी बहुत शूरं से युद्ध चॅतुरहें ॥ ९॥ 
aiii तदस्माकं. बले भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 
पर्याप्तं तिदमेतेषाँ बलँ भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
दोहा-मोसेनाअसमथेहे,भीषमराखतताहि ॥ | 
| परसेनासामथ्ययुत, MATAI ।। १० ॥ 1 आ 
` हमारी सेनां भीष्मकंरकेरक्षितहे तिसंत्ते असमंथेहै ओर इनकी | 
f 7 
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(२०) भ्षगवद्रीता-अध्याय १ 


थ सेनां भीमकरके रक्षितह इससे व ae तात्पर्ये यह कि; भीष्म 
पक्षपाती है ॥ १९ ॥ 
“अयनेषु चं सर्वेषु ययाभागमवरिथताः ॥ 
ष्मेमवाभिरंक्षंतु भव॑तः FATA हि ॥ ११ ॥ 
दोहा-आसपासमोव्यूहके, तुमसषठाढहाहु ॥ 
भीषमकीरक्षाकरहु, करिकेमनमेंकीहु ॥ १1 ॥ 
इससे संवे नाकेनपंर यथायोग्य भागव॑नायेभये खड़ CEH Tp 
सबही निश्चयकरके भीष्महीका संरक्षणकरा॥ ३३ ॥ 
तस्ये संजनर्यन्हष FLIES, [पतामहः ॥ 
सिंहनादं AAAS FEAT ग्रतापवाच्‌॥ १९ ॥ 
दोहा-दुर्योधनकेहपकी, भीष्मजुचितमंवाइ ॥ 
सिंहनादउच्चेकियो,दुःसहशखबज्ञाइ ॥ १२ Ul 
ऐसेसुनकेबडेग्रतांपवान्‌ कोरवनमेंवृद्ध पितामहभीष्मं उसु 
योंधनको हषे उत्पंत्तिकरतेकरते ऊंचेस्वरसे सिंहनादसे गणक 
Taal बजातेमेयें ॥ १२९॥ 
ततः शंखाश्च भेयश्व पणवानकगासुखाः ॥ 
सहसंवाभ्थहन्यत सं शग्दस्तुछुछाऽभवत्‌॥ १३ M 
दोहा-तबेशंसभेरीपणव, आनकगासुखभूरे॥ 
ताहाछन वाजतभए, बडाशब्दभारपार ॥ १३ ॥ 
तब शंख आर भरा आर ताप्तेनगारेरणसिहे upil बजते भये 


oleh) 


सो शब्दे मिश्रितेभारी दोताभयाँ ॥ १३ ॥ 
ततः AARAA Feld स्यदन [स्थता ॥ 
माधवः पांड॑वश्चैव दिव्योशंखो प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
दोहा-उवेतवरणपोडारुग, दीरवरथहिबनाय॥ | 


4 
| 
sd 4 
| 
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अन्वय-दोहा-माषाटीकासहिता । ( ) 


हारअजुनतापरचढ, हरपेशखबजाय ॥ 92 M 
.. तब जिसमेंथेतवोडजोडहे ऐसे ओ्रेष्टरथपर वेठेर्भये कृष्णं और 
` अजुने दिव्यशंखोकी बजांतेभये ॥ १४ ॥ | 
पाचजन्य SFA देवदत्त धनजयः॥ 
1 पाड द्मा महाशर्ख AAPA वृकोदरंः ॥ १८॥ 
11. दोहा-देवदत्तअजुनालियो, पांचजन्ययदुराय ॥ 
भीमभयानकभयदियो, पोंडशंखबजवाय ॥१५॥ 
तहा श्रीकृष्णं पांचगन्यको, अजुन देवद्तको, भयंकरहेकर्म 
जिसको एसा वृकोदरयानेतीक्णाय्निरद्र्वाला भीम WAT महा 
RAR बजातेभये ॥ १५॥ ` 
अनतावेजय राजा कुतापुत्री BAST: ॥ 
- ADD? सहदेवश्च सुवोषमाणपुष्पका ॥ १६ ॥ 
$ दोहा-तृपातिथुपिष्ठि रेकियों, अबितविजञयकोघोष ॥ 
ल्येनकुलतहदेवजे, मणिषुष्पकसुरवोष ॥ १६॥ 
कुंतीकापुत्र राजा युधिष्ठिर अनंतविजयश्सको, Ae और 
सइदव सुपोष आर मणिपुष्पकरांखाको,कमे बजातेभये यानेनकुल 
SUITE ओर सहदेवमाणिपुष्पको बजातेभये ॥ १६॥ 


` PRAA परमष्वासः LUGS च महारथः ॥ 
ये TEJA विराटश्च सात्याकश्वापणाजतः॥ १७॥ 

दाहा-तहांपबुछ रकाशेपाते, रथीरिंडीजानि॥ - | 

TIJANA बोसात्यकीमाने ॥ १७॥ 


JTS काशीकारांना ओर मदार शिवडी gA [ 


और विराट और शबुनकरिके अजिते सात्यकि यादवे ॥ १७॥ | 


' इंदो द्रौपदेयाश्चं ai: एथिवीपंते ॥ 


4 q 
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सोभ्श्रं महाबाहः शंखान्दव्युः TATTAR N 
दोहा-द्रुपदद्रोपदीसुतसबे, आरसुभद्रापूत ॥ 
इनसबअपनेशखळं घानकानातासूत ॥ १८॥ 
हंपृथ्वानाथ राजाहुपद आर सव FIFA आर महाबाइ अः 
भिमन्यु ये न्यारन्यार शख बजात भव ॥ १८॥ 
सं घोषो धात्तराष्ट्राणां हृदयाने व्यदारयत्‌ ॥ 
AMA एँथिवीं चेवं IFS व्यनुनांदयन्‌ ॥ १९॥ 
दोहा-फटोहदयकोरवनको, शब्दसुन्योतावार ॥ 


m पुहुमाअरुआकाश्म, पररह्यागुजार ॥ १९ ॥ 
सा माश्रतवडा ऐसा शब्द आकाश आर पाथवाकाशब्दायमा- 


नकरताकरता धृतराश्केपुत्रोंके CTA विदीणकरताभया १९॥ 
अथ व्यवास्थताच SST धात्तराष्ट्रान्कापष्वजः ॥ 
प्रवृत्त शख्रसपात धडरु्यम्य Wiss: ll २० ll 
हृषीकेशं तदों वाक्यमिदमाह महीपते ॥ | 
सेनंयोरुभ॑योमध्ये रथं स्थापय मे ऽच्युत ॥ २१ ॥ 
दोहा-देसेसुतःतराष्ट्रके, अजुनधनुपसभार ॥ TERE 
se कापवरताकाध्वजलसे, झ्रानेधरत निहार ॥ Re ॥ 
i अजुनकहीजुकृष्णसों, मेरेचितनयजीत ॥ 
दुहुंसेनाकेमाहिरथ, ठाढ़ोकारेयेमीतः॥ २१ ॥ 


aaa तब॑ शद्रपात प्रवृत्तसमंयमें aie gega 


तुम्हारपुत्नाका युद्धाथ खंड दसक तब धनुषका ऊचाकरक शा . 


` घण ये. वाक्य बोटतेभये कि देजच्युतैंदोनों" सेनाओंके” ea 
AR रथको स्थापितंकरों | २० ॥ २१ ॥ | 


यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्कामानवस्थितांन्‌ ॥ 
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अन्वय-दोहा--भाषाटीकासहिता । (२३) 


केमयां सहँ योद्भव्यंमस्मिनँ रणसझुर्यमे ॥ २२ ॥ 
दोहा-नवलगिदेखोंहॉनहीं, बड़ेयुद्धकेदाय ॥ 
PAPAS, यारणमंसमपाय ॥ २२॥ 
मे प्रथम इन युद्धइच्छावांछे खडेभयेनको saint कि sa 
रणखेतमें पेरे साथ कोनकरके युद्धकरना योग्यहे ॥२२॥ 
योत्स्यंमानानवेक्षेहं यं एंतेऽत्रं समार्गताः॥ 
Ata इबद््यृढ (FAAP AT ॥ २३ M 
दोहा-युद्धकरनयोधाजिते, आयेहेंसअजिसाज ॥ | 
दुबुद्धीकोरवनको, भळोकरनकेकाज ॥ २३ ॥ 
जो येजितने Se धृतराष्ट्रपुर्के युद्धमें प्रियइच्छनेवांलि Yet 


Ww 


SHS भयह इन युद्धकफरनवालाकी स ZUMI ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच-ए्वरसुक्तो हषीकेशों )डाकेशेनभारत॑। 
सेनँयोरुभयोमध्ये स्थॉपयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः HAT चं महीक्षितास ॥ 


` उवाचं पांथ पंश्येताँन्‌ सँमवेतान्‌ कुरूनिति ॥२८॥ 


ANV A 


दोहा-ऐसेहें श्रीकृष्णजू, सानिअज्ुनकीबात ॥ 
दोऊसेनामांझरथ; ठेराख्यातावात ॥ २४ ॥ | 
भीषमद्रोणहिआदिदे, नृपजुहुतेताठोर ॥ 
_  अनुनसोबोठतभये, देखिकोरनओर ॥ २५॥ | 
संजयधृतराष्ट्रसे कहतहे कि,हेभारतं ! अजुनकरके ऐसे Haya 


श्रीकृष्ण दोनों सेनाओंकें बीचमें श्रेष्ठरथंको स्थापितकेरके भीष्म 


ओर द्रोणाचायेकेसामने ओर सेवे राजाओकेसंमने बोठतेभेये कि, | 


SUA! ये ˆ इकं्रेभये जोकुरुवंशी तिनकोंदेखो ॥ २४॥ २५ ॥ 
तंत्राऽपञ्यत्स्थि्तान्पांथः पितंनंथ पितामहान ॥ 
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(२४ ) ` क्षगवद्रीता-अध्याय १ 


आंचार्यान्मातुलानँ भ्रातन्पुञान्पानान्सखास्तथा ॥ 
FATT सुहदेशव सेनंयोरुमंयोरापे ॥ 
aatia सँ कोंतेयॅः सर्वाचे बंधूनंवस्थितान्‌ ॥ 
कृपया परयावष्टा विषीदन्निदमब्रवीत्‌ ॥ २६॥२७ Il 
दोहा--अज्ञेनतेदेखेसभे, पितापतामहभाइ ॥ 
गुरुमामाभैयासखा, सुतनाताकेदाइ ॥ २६ ॥ 
हा-श्शुरसुहदवांधवसकल, दोऊसेनामाह ॥ 
ag तिन्हेंदेखिकरुणाभडई, तबबोळेनरनाह ॥ २७॥ 
| श्रीक्ृष्णजीके कहनेपर AVA उसरंणमें खड़ेइए पितृ ( पिता 
सहङाभूरिश्रवादिककाका ) पितामहं (भीष्म सोमदत्तादिक) आचाँ 
ये ( द्रोणाचायांदिक ) मार्मा (झकुनिझल्यादक ) भ्राता ( दुयाधना- 


दिक ) पत्र (द्रोपदीमें पांचांसेभये जो पांच ) पोत्रं ( लक्ष्मणादिकोंके | 


पुत्र) तथा सखा(अश्वत्यामा जयद्र्थादिक) TAL FITTS) और 
सुहद(कतवमादिक)इनंको देखतेभये एसे दोनों सेनॉओंमेंभी उन 
संव बचुनका खंड दाख कसा HAYA अजुन आत कृपाकरक 
व्याप्त खेदित होतेहोते यह बोळतेरभये ॥ २६ No il 
अजुन उवाच ॥ ZA स्वजन कृष्ण AAY 
सम्मपास्थतम ॥ सादति मम गात्रोंणे sas 
परिशुष्यति ॥ adel शरीरे में रोमहषश्चं 
जायते ॥ २८॥ २९॥ 
. दोहा-देखमेसबबचुये, कृष्णयुद्धकेदाय ॥ 
$ शी मोमुखसूखतजातहे, अंगअंगशिथिठाय ॥ २८॥ 
a  दाोदहा-रोमहपहदेहम, ओरकंपबहुभाय N 
oooO घनुषगिरतमोहाथते त्वचातपानिअधिकाइ ॥ २९॥ 
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 अन्वय-दोहा-माषाटीकासहिता। . (२५) 


अजुन कहते हे कि, हेळृष्णायुद्धइच्छावाळे खंडभय इन CAT 


~ SS 


नोंको देखिके मेरे गात्र शाथळहातहे आर सुल सुखता ह आर 


मेरे  दारीरॅम केषं ओर रोमांच होते हें॥ २८॥ २९ ॥ 
गांडीवं खंसते हस्तात्त्वक्चव पारदह्यत ॥ 
नें चँ शक्रीम्यवस्थातुं Bday च मे HT: ॥ ३०॥ 
दोहा--ठाढोहिहोंनाहे सकत, अरमतजमोमनमीत ॥ 
` केशवभशकुनदाखयत, कंसाहयहरांत॥ ३० ॥ 
हांथसे गांडीवथनुष गिरॉपरता हे और त्वचाभी जशेजतिह आर 


SDSS ce 


खडेहोनकोभा नहीं शकता हों ओर मेरा मर्ने ्रमत(सरीखाहे॥३०॥ 
नामत्तान च पश्याम [वपरातान वशन्‌ ॥ 
नं चं aisa पश्योमि हत्वां स्वजर्नमाहेवे ॥ ३१ ॥ 
दोहा-स्वजनहनत संग्राममेंदेखों नहिं कल्यान ॥ 
विजय न चाहीं कृष्णज़, नहिंचाहों सुखमान ॥ ३१ ॥ 
और हेकेशव! निमित्तभी विपरीत देखतांहों ओर संग्राममे स्वर्ज- 
को मॉरके फिर कल्याणभी नहीं देखताहों॥ ३१ Ul 


क्षे विजयं कृष्णं न चं राज्य सुखाने AN 
fear राज्येन गोविद कि भोगे जीवितेन वा३२॥ 
दोहा-वृथा भोग गोविन्दजू, जीवन अरु सुखराज ॥ 


_ राज्यभोंग आनंदर्पाने, करियत जिनके काज ॥३२॥ 


` हेकष्णे ! विजय और राज्य ओर सुखं नहीं चाईताहो. MAR ! 


SN 4 


इमारेको" राज्यकॅरके भोगकॅरके अथवे। जीवनेकरभी क्या 


CQ चर, 


प्रयोजन हे ॥३२॥ 


येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि चं ॥ 


८ SH १८, 


त॑ इंमेवेस्थिता He प्राणासेत्यक्ता पनानि ARS ॥ 
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(२६) भगवद्वीता-अध्याय १ 


दोहा-ते असुधन को त्यागिके, आये सब संग्राम ॥ 
तात अचारज पुत्र अरु, पितामहा सुखधाम ॥ ३३॥ 
हमने जिनकेवांस्ते भोगं सुख ओर राज्य चाहांथा वे ये प्राणै 
भोरे धनोंको त्यांगके युद्धे खड़े हैं ॥ ३३ Il 
आंचायाः [पतरः पुत्रास्तर्थव च प्तामहा 
AGS: AGT: पात्राः स्यालाः संबाधनस्तथा ३४॥ 
दोहा-संबन्धी मातुळ श्रशुर, सारनातिअवरोषे॥ ` 
. _येमारेमोकोयदापे, होनहिहनोविशेषि ॥ ३४॥ 
ये सवेमेरे आचार्य पितातुल्यकाका पुत्रं ओर तेसेही fads 
मामां सुर नातीपोता साळे तथा ओर संबंधी" हैं॥ ३४ ॥ 
एतान्न हतामेच्छांम प्रेतोऽपि मधुसूदन ॥ 
आप नढाक्यराज्यस्य Sd: क नु YelH 34! 
दोहा-राज्यतणोतिहुँछोकको, हेकितेकयहभामे ॥ 
सुतनहनाधृतराश्के, कतसुखरहिहोझूमि ॥ ३५ ॥ 
RASA | UNS के राज्यक वास्ते भी मेरेको ये मारते 
हायं तभी इनको मांरनेकी नहीं इच्छाकेरत 
वास्ते क्यों मारोंगा ॥ ३५ ॥ कि 
नहत्य FUSS: का प्रीति स्याजनादेन ॥ 
पा[पमवाश्रयदस्मान्हत्वेतांनाततायिन ॥ ३६॥ 
दांहा-पापहोइइनकेहने, यद्यपिलियेहथ्यार ॥ 
. तातएदानयेनहा बंधुसाहतानिधार ॥ ३६॥ 
देजनाद्‌न TURINA मारके हमको क्यां प्रसन्नता होगी 
इन आततायनका मारके हमको पापही लगेगा ॥ आततायी- 
ठक्षणदोहा॥ अभिदेइविषदेइजोक्षेत्रदारहरजोइ ॥ धनहरसन्मु सश- 
स्रकर,भाततायिषट्होइ ॥ १ ॥ ३६॥ ` 
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तस्मांन्नाँही वयं हंतुं धांत्तराष्ट्रान्स्ववांघवान्‌॥ 
सवजनं ( केथं हत्वा सुखिनं: CATA माघव॥३७॥ 
दोहा-कृुष्णसुजनकोमारिके, सुखळाहियाक़ाहनाइ ॥ 
_` ` एजुलुभायेठोभसा ते देखेयहचाइ॥ ३७ ॥ 
जिससाके,इनक मारनेका पापहा हायगा [तसस हम TEREI त्र 


a 32 जे 


परके पुञ्नांकी मारनके वार्ते हम नहा AVA SAAT! [नश्वयएवक 


SAAT मारके केसे सुखी होयंगे ॥ ३७ ॥ 


Q, 


यद्यप्येते A पश्यंति ठोमापहतचतसः ॥ 
कुलक्षयकृतं दोष HARR च पातकम्‌ \\ 
कृथं नं ज्ञेयमस्माभः पापादस्मान्रवीत्ततुस ॥ 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रंपश्यद्धिजनांदन ॥३८॥ ३९ N 
दोहा-कुलक्षयकीन्हेंदोषने, ओरमित्रकोद्रोह॥ | 
जानिबूझियापापको, केहिविधकानेकाह ॥ ३८॥ 
दोहा-कुठक्षयकीन्हैकङधरम, जातजुसबेनशाय ॥ 
धर्मनशिसबकुलनशे, दोहिअधमसुभाय ॥ ३९ ॥ 
हेजनांदेन! ठोभकरकेजिनकेचित्तश्रष्टभयेहे ऐसे ये दुयाधना- 
दिक कुरक्षयर्करनेके दोषको ओर मिनत्रद्गोहमें पार्पको यद्यापे नहीं 
देखते हैं नहींजानतेंहें तोभी कुलक्षयकृत दोषको देखते भये हम- 
करके इसे पासे निवत्तेहोनेकेवास्ते केसे नें जाननाचाहिये॥३९॥ 
कुलक्षये प्रर्णश्यंति कुलधमाःसनातनाः ॥ 
धर्म As कुले HATTA AAA ॥ ४० ॥ 
दोहा-कृष्णअधमाईकेबठे, दुसितहोहिकुलनारि ॥ 
होहिवणसंकरतबंहि, जियादाषानरधार ॥ ४० ॥ 


१ 


कुलकेक्षयेहोनेसे सनातन FORT NAA फिर धे TE 
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(3c) भषगवद्रीता-अध्याय १ 


3 १११७ 


होनेसे संवे FOR TAG जीतठेताहे याने कुलको अप्रतिष्ठित 
करदताह ॥ ४० Il 
अधमाडभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यंति कुठख्रियः ॥ 
ay दुष्टासुवाष्णेय जायते व्णसंकरः॥ ४१॥ 
दाहा-नरकपरसक्रभगे, SSTT ASF ॥ | 
पाततहाहातनकापतर, [पडदइनाहकाय ॥ ४१ ॥ 
हरुष्ण ! अपमकरके कुलकां अप्र,ताए तहानसे HORM 
दुष्हायगा हवृ[ष्णवशाद्भव ! उनढुष्टं [FIT वृणसकर उत्पन्न 
== हायगा॥ ४१॥ 
सकरा नरकायंव कुलघ्नानां कुलस्य च ॥ 
पराते पितरो होषीं छुप्तपिडोदकक्रियाः॥ ४२ ॥ 
दाहा-कुलाहवणतंकरभर, डारतदोषबड़ाय ॥ 
जातधमकुठधमत; तइदतनशाय ॥ ४२ ॥ 

MaR क, AH पितृपडादकाक्रयाप्राप्तंभयेवना संतारभंपं 
ede said DOA (TH कुलका वह वर्णसंकर नरकहाप्रातक 
हतु उत्पन्न SAME ॥ ४२॥ 

दाषरत ¦ कुलघ्रांनां वणसंकरकार केः ॥ 

उत्साधत जातिधमाः SSIS शाश्व॑ताः॥ ४३॥ 
दाहा-कुळपमनकनाइते, नःसशाययहहाइ॥ | 
सदानरकमतेरह, कहतजुयासवकोइ ॥ ७३ Il 
ः जो कुलघांतीहें उनके जो ये वणसंकरकारक दोष तिनकरके 
. जातंपम आर सनातन कुटंधम नष्ठ RITR ॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नकठधमाणां मनुष्यांणां जनादन ॥ 
नर॑के Fad वांसो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
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~ 


दोहा-बड़ेपापकेकरनको, निश्चयकियोविचार ॥ 
` चितमंआनोराजसुख, हनकुटुम्वनिरघार ॥ ४४॥ 
हेजनादन!जनकेकुलधमनएभये उनमनु ष्योंकी नरकमें AISA 
वासं होताहे ऐसा Gace i ४४ ॥ 
अहाबितमहत्पाप कत व्यवासता वयम्‌ ॥ 
यद्वाज्यसुखलाभन ed स्वजनमुद्यताः ॥ ge N 
दोहा-करमंलहाथेयारये, आवेमोसमुहाय ॥ 
मो।हहनजोसहजहीं, मानिळहुँसुखभाइ॥ ४५ ॥ 
MNT हम बडेपांपको करनेकी निश्चयंकिये हैं जो राज्यसु- 
खंलोभकरके स्वजनोंको मारनेकां उद्योगँकियेहें ॥ ४८ ॥ 
याद्‌ मामप्रताकारमंशख्र NAMNA: N 
धातराष्ट्रारण हन्यस्तन्म क्षमतर भवेत्‌ ॥४६॥ 
दोहा-एसेकहिअजुनतबे; बेडिगयेरथमाहि 
करतेडारतशरथनुष, शोकबढ्तमनमाहि॥ ४६॥ 
जो हाथमंशख्रालियहुय घृतराष्टकेपुत्र ARAB ओ अप्रतीकांर 
को याने जो मेंबदला नहीं लेताहों एसे मेरेको LTA मारिंगे सो मारना 
भी मेरा अतिकल्य।णरूप होयगी ॥ ४६॥ 
संजय उवाच ॥ एवस्ुक्ताऽञुनः सख्य LIFEN- 
उपाविशत्‌ ॥ USA सशर चाप शाकसावग्र- 
मानसः ॥ ४७॥ 
दोहा-गीताइरिवछभकियो, भाषाकृष्णप्रसाद्‌ ॥ 
वीत्योपहलाप्याययइ, अजुनाकेयावषाद ॥ ४७॥ 
राजाधृतराइसे संजयकहतेहे कि, CAAA AIT ऐसे कहके 


: Eh 4 ह.) 
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QRT डारिक शोकव्याकुठमनहुआ भया CAT पिछाडी 
जायके CAT बेठरहतांभया ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां 
गशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अज्जुनविषादयों 
गोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
हाते श्रीमत्सुकलसातारामात्मजपाडत रघनाथप्रसादावर[च- 
तायांगीताभरृत तरंगेण्यांप्रथमाध्यायप्रवाह ॥१॥ 


==> संजय उवाच | 
तें तथोकृपयांविष्टम2पृणोकुलेक्षणघ्‌ | 
विषीदंतमिद वाक्यमुवीच मधुसूँदनः ॥ १ ॥ 
'  दोहा-लेउप्तास अँसुवाभरे, अजुनकरुणाभाय॥ 
` बहुविषादसंयुक्तलसि वोळेश्रीयदुराय ॥ १ ॥ 
 राजाधृतराष््रसं तजयकहत हे [के,जाप्रथमअध्यायसंकरुणावाक्य 
कहे बैसीही कृपाकंरके व्याप्त आंसुनके भरनेते नेत्रव्यकुल विषादं 
' युक्त उस AJAA मधुसूदन भगवान्‌ ये वाक्यं बोलते भये ॥ १ ॥ 
कुतस्त्वा PRAGA विषम ससपास्थतस ॥ 
अनायजु्ठमस्वग्थर्मकीत्तिकरमञुन॥ २॥ 
दोहा-अजेनयासंग्राममें, क्योंदुसपायोमीत ॥ 
 कोरातिअएर्वर्गहिहरें, कायरज्योंभयभीत ॥ २॥ 
| a. ले सो कहतेहें कि, हे अजन ! जोअनारिनके सेवनेयोग्य 
नरकका छेजानवाला ओर अपकीत्तिका करनेवाला ऐसा यह मोह 


ab ¥ NAN 


ह z तुमको ऐसे विषमस्थर्टमे केसे प्रार्तेभया ॥ २॥ 
o SARTA: TÄ नेतत्तंय्यपपदते ॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । | (३१) 


क्षुंद्र हदयंदीरल्यं Aas WaT ॥ ३॥ ` 
दोहा--कायरतातूजानिकरे, यहतोकोंनहिंयोग ॥ 
छांडिकचाइहीयको, देशउुनकोरोग॥ ३॥ |. 
हे पथाकपुन ! तुम कायरताको न ग्रईणकरो TÉN यह 
नहीं योग्यं हे हे परंतप ! तुच्छं हृदयकी दुबेलताकॉरक काय- 
रताको छोडिक खड़ेहोजावो ॥ ३॥ 
अजुन उवाच | 
कर्थ भाष्ममह्‌ सख्य द्राण च मधुसूदन॥ 
SOT: प्रातियोत्स्याँमे पूजं/हांवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
दोहा-हरिजूयासंग्राममं, हेंभीपमअरुद्रोन ॥ 
पूर्जोकेशरसांहनों, मोसोकाहियेसीन ॥ ४॥ 
एसेकृष्णके वाक्यसुन अजुनबोलेकि,हेम घु सूदन! में संग्राममे भी- 


वम और द्रोणाचायेसे वाणोंकंरके कैसे युद्धेकरोगा हे अरिभूंदन ह- | 
दोनोंपूजनयोग्यहे यहां मधुसूदनकहनेकातात्पर्ययहकि,आपदैत्य ये 


ताहातोसननांसेक्यांयुद्करतेहो अरिसू दनकहनेका तात्पये कि, जो 
` ठाडनाशकहो ताभीष्मादिकपूज्यनपर वाणप्रहारक्योंकरातेहो ॥४॥ 


JERAT [ह महानुभावाञ्च्छ्या भाक्त भक्ष्यम्‌ 


fe लोके ॥ हलाथकामास्तुं deer भुजीय 


[गान्‌ रावरप्रादर्धान्‌ ॥ I 
दोहा-भीखमांगिवरुखाइये, IR ANIAR ॥ 
गुरुहिमारिभोर्गाकरें, भषजिज्ञलाहरीति ॥ « ॥ 
SASHA अतिउत्तमप्रभाववाळे गुरुनको मारेविना भिक्षाका 
अन्न भी खानेको कल्याणहीनॉनना ओर अर्थ यानेद्रव्यकीहे 


SN ० मेनका Sc NUNS ५८१ 0 


कामना जिनके ऐसे गुरुनको भारके रक्तसेभरभये भोगोंकों 
भांगोगा॥ ५॥ | 
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(32) भषगवद्रीता-अध्याय २ 


न॑ चैतद्विमः -कतंरन्नी Wal यद्वा जयम 
यदिवा नो जयेयः | यानेव हत्वा नीजजीव- 
पामस्तेजस्थितोः HHA धातराष्ट्राः & ॥ 
दोहा-अभहाजुहमनाहजानहा, हारिभलाकजीत ॥ 
जिनाहमारहमनाजय, तएठाढमात ॥ ६ il 
यह भी नहीं जानतहाक, हमारम काते ASR नजान हसं TTT 
किबा ये हमको जीते. जिनको मारके TATA चाइतेह 
वे धृतराषट्रकेपु्ने सन्मुर्सही खंड़हे॥ ६॥ . 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः एच्छाम ता धमसं 
Wedd: ॥ Asa: स्योननिशित्तं ale a 
शिष्यस्तेऽहं शाधि माँ लाँ WIAA ॥ 
दाहा-पममाझहा Asal, पूछतकूष्णस्वभाइ ॥ 
| शिष्यतुम्हारीशरणहे, दीनेयुक्तिवताइ ॥ ७ ॥ 
कापपण्ययहकि,हमइनको मा रकेकेसे जियेगेत था दी प नो कु छक्ष य का 


दोषइनकापंण्यओरकुलक्षयदोषोंकरके मेराक्षेत्रियस्वभाव विव्वंसित 
AAR इसीतेथमे मेंभा मेराचित्तचकितभयाहेजेसे किक्षत्रियधमंयुद्ध . 
"अथवा भिक्षात्रभोजनइनमेंकोन कल्याणकारकहेऐसे चित्त चकितहे . 


एसाम तुम्हाराशष्य तुमका पूछताहा जा मंरवास्त ATAA कल्या” 
णदायक हाय वहा Hal GA रारणागत मरका [ससाव॥७॥ 
नं R पपश्यामि ममापठयाथच्छोकमुच्छो 
षणमिंद्रियाँणास्‌ ॥ अंवाप्य भूमांव्सपत्नमृद्ँ 
[ज्यं सुर्राणामंपि चाँधिपँत्यम ॥ ८॥ 
दॉहा-भूमळाकसुरलाकका, ठह।[अकटकराज॥ 
इद्रयशासह[यका, जाइनशाकसपमाज Weil 
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अन्वय-दोहा--भाषाटीकासहिता | (33) 


A 


अरररर ! बडाअनथ हे कि, जो पाथेवीमं शडुरहित संपदायुक्त | 

राज्यका आर देवताआंके भी अधिपतित्वको पाथके मेरी इंद्रिये 

Th सुखानेवाले शोकको दूरकरे उसको में नही देखताहों ॥ ८॥ 
सजथ उवाच-ए वमग्क्ता हषाकश गुंडा केशः परंतपः। 
ने यात्स्य sit Was hl तृष्णा बभूव है॥ ९॥ 

दोहा-ऐसकहिश्रीकृष्णसो, अर्घनताहीवार ॥ 
युद्धनहाहरिजूकरों, कौजोयहानेधोर ॥ ९॥ 

` संजय धृतराष्रसे कहनेलगे कि, AIT संतापितकरनेवाला 

तथा गुडाका जो निद्रा तिसके जीतनेमें समथ एसाजो अजन दृषी 

केश याने इंद्रेयंके मालिकश्रीकृष्णकी ऐसे कहके फिर नहीं 


"> ०३९ Sedo 


युद्धकरागा एस MAZU कहक मान GITAT ॥ ९॥ 
तसुवाच FRAN: अहसान्नव भारत ll 
सेनयोरुमयोमध्य विषीदतमिदे वचः ॥ १० ॥ 
दाहा-दाऊप्तनामध्यजा, अजनाकेयावषाद ॥ 
क्रियावंतहेकृष्णजू, कीन्होंवचनप्रसाद ॥ १० ॥ 
; हंभरतवशउत्पन्न पृ तराट्र | दांना संनाआक मध्यम युद्धक॑उ- 
त्साहका त्यागकशाककररहा जा अजुनातसस हसतसराख AR- 
प्णजा यह यानेजाआगकहंग सा वचन FIST भय ll १०॥ 
श्रीभगवानुवाच॥ अंशोच्यानंन्वशोचस्त प्रज्ञांवा 
aia भांषसे ॥ गतांसूनगतांसूंश्चंनाऽनुशोचंति 
पाँडताः॥ ११ N 
दोहां-शोचभश्ोचीक्योंकरत, कहतज्ञानकीबात॥ | 
. शोचनपंडितकरतरे, जीवनउपजतजात ॥ ११॥ | 
श्रीकृष्णभगवानने निश्चय किया कि, इसको धर्मोधमंका ज्ञान | 
३ “yaar 
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(३४) शगवद्गीवा--अध्याय २ 


नहीं हे, इससे यह धमका ता अधम ओर अधमकां धर्म मान रहा इ) 
परंतु TAR जानना चाहता ह सा मोह गयोवेन यह केस AAA | 
सो मोह आत्मदशनविना नष्ट होनका नह! ज्ञानावना ARAZ- 
न होनेका नहा; सा ज्ञान निष्कामकमविन हानेका नहा अर अप्याः 


' त्मञास्र जो आत्म-अनात्म-विवेकउपदश यान जीव आर JRT- 


रका विवेक उसका उपदेश इसविना निष्कामकम होने सकतानह! 
इससे अध्यात्मञांत्रही उपदेश करो, एसा विचारक उपदश कर- 

ढगे. अब इस DSA SH अठारह अध्यायम छासठक BRA 
at “ माशुच ” ऐसा वाक्य हे वहाँ पर्यंत गाताउपदश ह. Tel 
प्रथम भगवान्‌ कहते हैं PRATT! “त्वं अशाच्याव अन्वशाच g 
याने जो शोचनेयोग्य नहीं तिनको शोचते हो आर प्रज्ञावाद याने 
पंडितों सरीखी बातें तिनको भाषते याने कहते हो वे Tale, 
हमारे पितरोंकी श्राद्ध ओर तपण नहोनेसे वे स्वगसे नरकर्म पड़ेंगे 
सो CAAA ओर पड़ना श्राद्वांदिक होने न हानके स्वाधान नहा 
हैं; वे तो आपके करे पुण्यपापके स्वाधीन हैं “ क्षीणे पुण्ये मत्य- 
ठोके विश्यंति ” इस प्रमाणसे वे पुण्यपाप सदेह आत्माके स्वाधीन 


हैं, केवळदेहके स्वाधीन नहीं हैं यद्यापि पुत्रादिकोंके करेभये आद्धा- 


P~ 


बंधी हैं; तथापि श्राद्ध नहोनेसे A पड़ना यह कोईकालमेंभी 
होनेका नहीं; इसवास्ते गतासू जो ये शरीर नित्य नाशधर्मी ओर 
अगतासू जो जीव नित्य अंमर एकरस हें इससे “ नासतोविद्यते 
भावोनाऽभावोविद्यतेसतः ” इसप्रमाणसे पंडितजन इनका शोच 


. नहीं करते हैं; इससे तुमकोभी शोचना अयोग्य है. “ स्वेस्वेकर्म- 


ण्याभिरतःसिद्विविदतिमानवः ” इसप्रमाणसे स्वघमयुद्धही कल्याण- 
[रक है. ॥.११ ॥ | 
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दिकाका पुण्य AT Sale; कारण क, पुत्रादक सदह AAN- . 


अथगीतामाहात्म्यम ॥ 


LA. 2 ao 


| भाषाटीकामाषदोहाटीकयाचसम लछतम 0 
धरोवाच ॥ 


भगवन्परमशान भक्तिर्यभिचारणा ॥ 
` = OTST भुञ्यसानस्य कथ भवति हे TATU १॥ 
घराधरोडारसवादबचः कु धरोडारप्राणनछम्‌ ॥ 
दोहासमेतं नृगिराससेत माहात्म्यत खल रामभद्रः ॥ १ ॥ 
टीका-पृथ्वी बोली कि-ह भगवन्‌! हे परमेश्‍वर! हे प्रभा प्रार्य L 
भोग करते हये पुरुषको निश्चल भक्ति केस 1 १॥१॥ दोहा ॥ 
` प्रारब्धहि भोगत नरहि, हैं सभ ह परमेश ॥ अचल भक्ति केसे मिल 
हि, & .भगवान रमेश ॥ 3 ॥ 


विष्णरुवाच ॥ | न 
greg भुज्यमानो हि गीतान्यासरत सदा ॥ 


स मक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ ५ 
प्रारब्ध भो 
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' . महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत ॥ 
: MEE न कुवीत नांळनादळमबुवत्‌॥ ३ ॥ 
 दीका-जो परुष गीताका ध्यान करता है उसे मंहापादिकभी पाप 
कभी स्पशे करते नहीं. जैसे कमळपत्रको जल कभी नहीं स्पश करता 
॥ ३ ॥ दोहा ॥ पाप महापापादिकहु, ot न कबहूं ताहि ॥ जिमि 
, व्रारजदलकहँ जलहु, गीताध्यान है जाहि ॥ ३ ॥ 
गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवतेते॥ 
तत्र सबाण तीथोनि अयागादान dA वे ॥ ४ ॥ 
 ठीका-जहांपर गीताकी पुस्तक तथा पाठ विद्यमान है वहांही प्रया- 
` गादि सब तीर्थभी वर्तमान हैं. ऐसे समझना चाहिये ॥ ४ ॥ दोहा ॥ 
गीतापुस्तक होय जहाँ, TE गीताअभ्यास ॥ तीर्थ तीर्थराजादि az 
` सबै करत हैं वास॥ ४ ॥ 
सब देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये ॥ 
गोपाला गोपिका वापि RAINT देः ॥ ५ ॥ 

` ` सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते ॥ ६ ॥ 

„ टीका-जहांपर गीता वर्तमान है azine सत्र देवता, ऋषि, योगी 
| सर्प, गोपी, गोपाल, नारद और उडवआदि भगत्पाषदभी जल्दीही 
आय रहते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ दोहा ॥ सब सर ऋषि योगी तहां, wz 
ताअ भ्यास ॥ गोप ANGST वहां, करें गापका वास ॥ ५॥.६॥ 
| यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं अतम N 
तत्राह निश्चत पाथ्व निवसामि सदेव हि॥ ७॥ 


1 AERE पुरापानं सतयं गुवैगनागमः ॥ महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गश्र पञ्चमः ॥ १]. 
अथ--्रहाहत्या, मद्यपान, चोरी, गुरुख्तीगमन और इन पापोको करनेवाठेका संसर्ग = 
' पांच पार्षोको महामाप कहते हैं ॥ १॥ . | 


Hi 


J 


| 
| 
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नत्ववाह जातु नस T त्वं नेमे जनाविपाः॥ 
न चव ने भावष्यामः सवि वेयमर्तें: परम ॥ १२ Il 
दोहा-हमतुमअरुनरराजयह, इनकोनाशनहोय ॥ 
तिहूकाल्माथररह, एसेसवकोजोय ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण कहते हे कि हे अर्जन ! जो आत्मां याने जीवात्मा 
परमात्मा SAH स्वभाव सुनो. सो ऐसे कि, “ अहे सवेश्वर इतः 
उवेमनादाकाळजाठुनासमापत्वासमेव ” में सवेश्वर इस समयसे 
मथम अनाद्कारम क्या नथा! क्योंकि, निश्चयकरके था “ å- 
नासाः आपतु आतीः एवं जेसा भ था ऐसा क्या तू नथा! q 
भी था." इमेजनाधिपाः किनआसन्‌ अपित्वासन्‌ एव ” ये सब 
राजा क्या नथ! अथात्‌ येभी थे.“ अतःपरंसबेवयंकिंनभविष्याम 


अपितु भविष्याम एवं ” इसकाठसे अगाड़ी क्या इम, तुम ये सर्व 


नहोयंगे ! अथात्‌ होयहींगे. इससे आत्मानित्य है. शोच करना 
वृथा है. तथा जो यहां हम, तुम ओर ये ऐसा कहा इससे यह सिद्धां- 
त भूया कि, जीवात्मा ओर परमात्मा न्यारे न्यारे हैं यह न्यारापनाही 


WAR. SUA श्राकृष्णजान भा उपदेश किया क्या कि अज्ञानमों 


हितअजुनका USI करनेहीके नहीं. इस न्यारेपनेमे शु 
तिभा प्रमाण हे सो यह-” नित्योनित्यानांचेतनश्चेतनानामेकोबहूः 
नांयोविद्धातिकामानिति ” अर्थ-नो एक नित्यचेतन परमात्मा 


है सा बहुत [नत्यचतन जावाकां कामनाको पारिपूरन करताहे; 


जो कोई कहें कि; यह भेद अज्ञानकृत हे तो उनसे कहना कि, 
यह परमाथदश्कि अधिष्ठाता ओर आत्मयाथात्म्यसे सदा अज्ञानर- 


हित ।नेत्यस्वरूप परमपुरुष श्रीकृष्णमें अज्ञानकृतभद्द्शनकाय 


हॉनेका नहीं. ताभी कोई कृष्णको अज्ञ कहे तो उनकरके उप- 
दिए गाता अप्रमाण होताहै. जो कोई कहे कि, श्रीकृष्णने अभेद- 
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(३६) भ्षगवद्रीता-भध्याय २ 


निश्चय कियाहे इससे वह भेद निराकृत ३; सा जळ वस्रतुल्यवधन- 


कारक नहीं हे. तब कहना कि, सरगतृष्णानराळुत जानक; 
फिर उसमें जल लेने न जायगा जो गया ता वह ARR श्तातरह 
जो मिथ्या भेदका इसमें उपदेश दिया तो इस गतिकाओ FATT 
न मानना चाहिये. दूसरा यह कि, भेदविना उपद्शभा नहा बनगा 
तथा परमात्मामें ऐसाभी होनेका नहीं कि; प्रथम अज्ञ थ WWE 
ध्ययनसे ज्ञानी भये. जिसको शाख्राभ्याससे ज्ञान हाताह उतका 
. कोईइसमयमें अज्ञानभी होता दै. सो नित्यज्ञानर्वरूप ALBA 
यहभी नहीं होसकताहे. यहां श्रुति प्रमाण है सा एंस कि, VAI 
सर्वेवित ॥परासस्यशज्ञाक्तेविवषवश्रूयतेस्वाभावेकान्ञानवढाकरयाच 
तथा यहांभी कहग 'वदाहसमर्तातानवतमानानचाजुन । भावष्या 
णिचभूतानमांतुवेदनकश्चन इत्याद प्रमाणास Asal [सद्ध हाता 
हे. भेदविना उपदेश [कसका कर! तहा काई PRIR कि, अजुन 
कृष्णका प्रातबिब हे, आपका आपहा STA PAR. तहा कहना 


के, दरपन जळ इत्यादम आपके प्रांतीबवकी दखक जा वात , 


कर सा उन्मत्त यान AAU हाताह, उसक WAAL AT 
[ण है, [जसका अभदक्ञान ह उसका उपद्श बननहाका नह 


A 


जीव न्यारे हें ॥ १२॥ _ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवँनं जरां ॥ 


तर्था देहांतरंप्राप्तिधीरेस्तन्रें ने Beran १३॥ 


जरी =~ A 


._ दोहा-बाल्युवाअरुवृद्धता, यादेहीमेंहोत ॥ 
: तेसेदेहांतरळहे, धारनमोहनहोत ॥ १३॥ 


q 


a 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (३७) 


हातिह तस दहातरका प्राता हांताह तहा थार यान ज्ञार्नापुरुष 


नहीं METR I १३॥ 


माजार पशास्तु कातय शाताष्णसुखदुःखदाः ॥ 
आगमापायनाऽनत्यास्तास्तावक्षस्व AIT 19 Vl 
दोहा-अजुनइंद्रेयवृत्तिमाठ, विषयजुसुखदुखदेत ॥ 
स्वेजानिनहिथररह, माइतिनकोयाहंत ॥ १४॥ 
_ हेकुंतीपुत्र! पात्राजोशद्रयां तिनकेस्पशजोशब्दर्पशरूपरसओर 
गंध येशीत उष्ण याने सृदुकठोरझब्दशीताप्णशस्रप्रहारादिकओर 
संयोगावेयोगादिकदुःखकेदनेवाठे आनत्य ओर आगमापायीयाने 
giq जाते रहतेह हभारंत!तुमभरतवंशीहीं उनका सर्टनकरो॥१४॥ 


याहून व्यथयत्यत पुरुष पुरुषपभ ॥ ade 
aga धार साऽमंतत्वाय कटपते ॥ १५ ti 
दोहा-जाकेविधानहोयकछु, सुखदुखगनेसमान ॥ 
` यहेधीरमुक्तिइिलहे, वातयहेपरमान ॥ १५ ॥ 
रुपंपंभ!एखओरदुःसहेसमजिसके ऐसे जिंसज्ञानी पुरुषको ये 
करके नहीं पीड़ां करतेहें सो MAAR समथेहोताहे9९ 
संतो विद्यते भावो नांभावोविर्थते सतः॥ 
उंभयोरपि रैष्टाऽतंस्त्वनंयोस्तत्वंदशिभिः ॥१६॥ 
दोहा-जोहेसोविनरीनही, जोविनशेसोनाि॥ | 
o जोइनतत्त्वनकोळखे, गनिथेज्ञानीमाहि ॥ १६॥ 
जो“गतासूनगतासूंश्चनाचुशोचंतिपंडिताः'इस वाक्यकरके आ- 


गन 


त्माका स्वाभाविक नित्यत्व और देहका नाशि समझके शोक न | 
करना कहा उसाका अब नासतः. इत्यादिकरके खुलासा दृढता 4 
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(३८) भृगवद्रीता-भघ्याय २ 


करके कहते हैं सो ऐसे कि, असंतजोनाशवानहेउसकी थिरता नहीं 
होतीहे ओर संत्जोअविनाजाहेउसका नाशं नहीं होता तत्वदंशी- . 
पुरुषान इन दोनांका भी Mela देखाई साईआगेदोङोकांमे 


99 


_ खुलासाकहग WI ॥ 


आवनाश तु Take यन Bade ततस्‌ ॥ 
विनांशमंव्ययस्याऽस्य नं कश्चित्कतमॅहति॥ १७। 
दोहा-जासोजगयहहेभरचो, सोअविनाशीजानि ॥ 
जाहिविनाशनकासके, ताहेआतमामानि॥ १७॥ 
जिसआत्मतत्वकरके यह सवे अचेतन तत्व व्याएहै उसको तो 
आवनाशी जानो ॥ इस अविनाझीका विनाश करनेकी कोडे नहीं 
TAXE Il १७॥ 
अतवत इम दहा नेत्यस्थाक्ता शरीरिणः ॥ 
अनाशनाऽप्रमयस्य तस्मायदधयस भारत ॥ १८॥ 
दाहा-अतवतसबद्हइ, जावरहतहोनेत्त ॥ 
` अविनाशीवहकहतदे, युद्धकरॅकिनिमित्त॥१८॥ | 
जायहजीवअ[वेनाशीहे तथा अम्रमेयहे याने यहइतनाहाहएसाक 
हनमनहाआताहं तथानित्यहेयानेसवेदाएकसाहे ऐसे जीवके ये 
Ge UIT Hee हे अंजुन ! तिससे युद्धकंरो ॥ १८॥ 
य॒ एनं वेत्ति हंतारं यंत्रे नं मंन्यते हंतम ॥ 
उभां ता न विजानाता नायं हंति नं हॅन्यते॥ १९॥ 
दोहा-नोयाकोहंतागिने, इन्योकहतहेकोय ॥ 
` यहनमरेमारेनहीं, अज्ञानीवहदोइ ॥ १९॥ । 
1 इसआत्माका मारनेवाला जानताहे-ओर जो इसंको अन्यक- | 


3 
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अन्वय-दोहा-माषाटीकासहिता | ( ३९ ) 
THAT मानंताहे । वे दोनों नहीं जानतेहें यह नं किस्तीकोमारताँहे 
न किसीकॅरकेमरताहे ॥ १९॥ 
नं जायंते श्रिंयते बा. कदाचिन्नायं भूत्वा भविता 
वान भूयः | अजा नित्य: शीश्वतांउथ पुराणा न 
हन्यत हन्यमानं AR ॥ २० ॥ 
दोहा-यउनभरेउपजेनहां, भयोनआगेहोइ॥ 
अजरपुरातननित्यहे, मारेमरेनसोइ ॥ Re ॥ 
यहआत्मां कोईकाठमेंभी जम्मंता ओर मरतां नहीं यह अर्ज- 
न्साहे नित्यं सरवेकाठमेंहे पुराणंयानेपहिळेथासोभीहे नवा न भया 
हे ओर फिर होनेवालाभी नॅहीहे शरीरके मारनेपरंभी नही मरता है 
वृदाऽविनांशिनं नित्यं यं एनंमंजमंव्ययम्‌ ॥ 
कथ सं पुरुषः पथं के घातयाते हाते कस्‌ ॥२१॥ 
दोहा-नोजानतहईआतमा, अजआवनाशानत्त ॥ 
सोनरमारेकोनको, तादिइतेकोमित्त ॥ २३ ॥ 
इसआंत्माको अजन्मां अक्षर्य नित्य अविनाशी जानतंहि 
तो हे अजेन ! सो वह पुरुष के से किसंको मरवावताहे ओर केसे 


CARS 


किसका Adis ॥ २१ N म 
वासाँसि जीणीनि यंथा विहाय नवानि Dalla 
नरोऽपराणि ॥ तथा शरीराणे विहाय जीणा 
न्यन्याँनि संयाति नवानि SET ॥ २२ ॥ 
दोहा-जसेपटजारणतज, पाइरतनरजुनवान॥ | 
दहपुरातनगावताज, नयॉगहप्रवान ॥ २२ ॥ 


Fa 


णा E 


दुःखहांताहेएसाअयुनकाआशयजानकभगवान्कहनठगाक,गसमनु 3 
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(ge) अगवद्रीता-अध्याय २ 
६ ७ A ~A 


ष्यं पुराने TAR त्यागिके ओर नवीनोंकी अहणकरताह ॥ तेसे. 


A ७ A 


जीव पुराने शरीरोंकी त्यागिक ओर नवीनंशरीरोको प्रातहोताहैर२ 
ने नं छिंदंति शख्राणि ने ने दहति पांवकः॥ 


' ने चेनं कृंदयंत्यापो ने शोषयाति मारुतः ॥ २३ N 
दोहा-यहतकटहाथेयारसा; पावकसकनजार ॥ 
मभिजसकजळनाइन, पोखिसकेनबयार ॥ २३ ॥ 


S ` 


स्वेशख्रभी इसआत्माको नहीं छेदि काट सकतई आथे इसको नहीं 
Aide ॥ जल इसको नहीं भिजोयसकर्ताहे ओर पवनंभी नहीं 
सुखायसकतीहे ॥ २३ ॥ 
अच्छद्याऽयमदाह्याऽयमङथ्याऽशाष्य एव = ॥ 
[नत्यः सवगत' स्थाणुरचलाऽय सनातनः ॥ २४ ॥ 
दोहा-कटेजरेसूखेनहीं, ओरनभिजवनयोग॥ . 
निरजरहेसमठोरथिर, अविनाशीविनरोग ॥ २४॥ 
यहआत्मा छेदनेयोग्यनही यह जलानेयोग्यनहीं ओर भिजाने 
सुखानेयोग्यभीनह हे ॥ यह नित्यं सवेप्रकारकेशरीरोमेंजानेवाळा | 
स्थिरस्वभाव AIS ओर सनातनहे ॥ २४ ॥ 
— अव्यक्तायमाचत्याडःयमावकाया$यमुच्यते ॥ 
- तस्मादव वादतंन नानुशाचेतुमहास ॥ २०॥ 
अथ चन [नत्यजात नित्य वा मन्यसे सुतम्‌॥ 
तथाप त्व महाबाहा न ने शाचतमहासे॥ २६ ॥ 
दोहा-प्रगटनहीजुअचितहे, अंविनाशीतूजानि ॥ 
एसांयाकांजानेके, शोकठेयजिनिमानि ॥ २५ ॥ 
ह-जोतुमजानेजीवको, जनममरणपुनिहोइ ॥ 
तऊशोकतूनिनिकरे, मनहठतामेंगोइ ॥ २६॥ 
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यह आतिसूक्ष्मतासेअप्रगट्हें यह विचारमेंनहींआताहे यह वि- 
कारराहत PRIR ॥ तिससे इसको ऐसा जानिके शोचकरनेकों नँ- 
हो योग्यह ॥ जोकि इसको नित्यंजन्मा अर्थवा नित्यं मराँ जॉनों- 
गे ॥ तोभी हंमहाभुजअजुन ! तुमं इसऑत्माको शोचंनेको नहीं 
योग्यँहे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
जातस्य हृ धुवा मृत्यव जन्म HAEA च॥ 
तस्मादपारहायथंन त्व शाचतमहास ॥ २७॥ 
दोहा-नोउपजेविनशेस्वई, मरेसुउपजेआइ ॥ 
होनहारसाहातई, तहानझशोचबढाइ ॥ २७॥ 
जिससोके, जन्मेका मृत्युं MATS ओर मरेका जन्मे alae 
तिससे इसतानिरुपायपरिणाममें तुमं शोचनेको नहीं योग्यंहो URW 
अव्यक्तादान भूतान व्यक्तमध्यान भारत ॥ 
अव्यक्तानधनान्यवे IA का पारदवना॥ २८ ॥ 
दोहा-पाछेजाहिनजानिये, आगेपरेनजानि ॥ | 
मोंझहियहकछुदेखिये, ताकोशोचनमानि ॥ २८॥ 
हेअजुन ! मञष्यादिकभूतप्राणी जन्मकेआदिमेप्रशँटनथे जन्म- 
केपीछेमरणकेआदिमध्यअवर्थामेंप्रगटदीखताहे मरेपीछेभीनंदीसें- 
गे ऐसेनिश्वयसे तहां शोक कोनेहे ॥ २८ ॥ 
अआश्चयवत्पश्यात काश्चदनमाश्चयवद्र 
ald तथव चान्यः ॥ आश्चयवज्चनसन्य 
ATTA श्रुत्वाप्यने वेद न AT काश्चत्‌ ॥ २९ ॥ 
दोहा-जोयाकोदेखेकहें, सोऊअचरजभाइ ॥ | 
सुनेंअचंभवसोळगे, यहजान्योनहिजाइ ॥ २९॥ | 
एसेदेहात्मवादमेंशोककापरिहारकियाअवकहतेहेंकि देहसेन्यारे 
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आत्मामेंदष्टा श्रोतावक्ताऔरज्ञाताभीदुलेभहि॥प्रथमकह भयेलक्षणो- 
करकेयुक्तआत्मा सर्वेसेविलक्षणहेतहां कोईतपरुवीपुण्यवाच्‌ इस- 


आंत्माकों आश्चर्यवत्‌ देखताहे ओर तेसाही कीईअश्वियवत्‌ कहता | | 


'हे ॥ओर तेसाही ओरपुरुष इसकी आश्वयतुल्य सुनताह ओर कोई 
पुरुष इस आत्मांहीकों सुनिकेभी नहीं जानतीहे ॥ २९ ॥ 
देही नित्यमव्ष्याऽय दह AACA भारत tl 
तस्मात्सवाणे भूतानं न ले शाचतु महास 1३० 
दोहा-जीवनमार्योजातदे, वसतसवनकीदेह ॥ 
| तातेशोचनकीजिये, करिकाहूसोंनेह ॥ ३० ॥ ; 
Bata) संबेकी देहमें यह जीव नित्यही RRA तुमं 


NEN 


सवे भतोंकी शोचनेको नहीं योग्येहों ॥ ३०॥ 


९ 


स्वंधममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमहसि ॥ 


धम्यौदिः यु्ा्छ्रेयोऽन्यतं क्षत्रियस्य a विद्यंतेर १ | 


ANY 


दाहा-अपनाधमाविचारतू, जानछड़िसगाम ॥ 
र्मयुद्वतेक्षत्रियहि, ओरनकछुअभिराम ॥ ३१ ॥ 


eA 


`` स्वधर्मको भी देखंके दर्याकरनेको नहीं योग्यही ॥ कया 

` क्षत्रियका धमसंबंधा JS ओर कल्याणं नहाहे ॥ ३१ ॥ 

_ . यदृच्छया चापपन्न स्वगद्गारमपादतस्‌॥ . 

साखनः MAA पाथ CAT युळ्मादृशस्‌॥ ३२ ॥ 

दोहा-अपनीइच्छातलझ्या, खुल्योस्वगकोद्रार ॥ 
भाग्यवतक्षारयअइ, एसोरणयाबार ॥ ३२ ॥ 

ह प्रथापु्रभजन ! जाजापसे प्राप्तभया आर खुलाभया स्वँगका 

` द्वार एस युद्धको पुण्यवान क्षजियठोग पावत है ॥ ३२॥ 

` अंथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं नँ करिष्यसि ॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषाटी का सहिता । (2३) । 


ततः स्वधम काव चहंत्वां पापंमवाप्स्यासे॥३३॥ 
अकात्तचापष श्रूतान कथायष्याते ते ययास ॥ 
संभावितस्य चांऽकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
दाहा-आरधमसग्रामको, जोतूकरिहेनाह ॥ 
ताजकारातअरुषमको, पारहेपापानमाहि ॥ ३३॥ 
दाहा-सर्बाककाहहँअब, तेरोअयझाबढाइ ॥ 
अयशप्रतिष्टावंतको, मरनईतेआघेकाइ ॥ Se Ul 


> Uan 


जाकदाचत्‌ TA इस धमरूप सँग्रामको नं करोगे Ul तो उससे 
स्वधर्मं आर MIMA छोड़के पापको प्रात्तहोवेंगे ॥ ओर छोग 


TAR अखंड अकीत्तिको भी Hea ॥ सो अकीति संभावितपुरु 
षके मरणसे AARE ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ | 
भयांद्र्णाइपरत FCAT त्वा महारथाः ॥ 
येषाँ च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यांसे लाघवम्‌ ॥३५॥. 
अवाच्थवादाश्च बहून्वादष्याते तवाहताः ॥ 
नदतरतव सामथ्य ddl डुःखतर चु [किस्‌॥ ३६ ॥ ` 
दोहा-भयतेअ्ञेनरणतज्यो, योंक हिदेयेवीर ॥ | 
तोहिबहुतकरिमानते, अवलघुहृहोधीर ॥ ३७॥ 
दोहा-तेरेआरिसवकहहिंगे, जेअनिकहिनीबात N | 
निजवटिआइकेसुने, बहुदुखलागततात ॥ ३६॥ | 
शऔीकृष्णजीनेअजेनकाअभिप्रायजानाकिजोमेंबंधुनकेस्रेहेओरदया 
- छुतासेयुद्धनकरोंगातमेरीअकीतिकेसेहोयगी यानेहोनेकीनहीएसा 
जानिकेबोलेकि,हेंअजुन! जिनकणं दुयोधनादिकमहारथोके TA शुर ह 
शाृऐसेमांन्यथे उनहीकेअबयुद्धनकरनेसे निदनयोग्यर्डुताकोप्रा | 
-होवीगे वेहीमहारथत् तुमको भयसे संग्रामंनकिया ऐसामनिंगे. | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and.eGangotri. Funding by IKS. 
‘ A € 
= (2७) भंगवद्रांता-अध्याय २ 


बेही तुह्रे झड TAIN सामथ्येको निदतेभंये Teta STITT बॉळगे 
भनेअजेनकायरहेशोभाकेवास्तेशस्त्रवांधताहे जेसेख्रीभभूषनमसप- 
सिहादिकदेखिकेप्यारसेधारनकरे ALAM ATMS VATA 


TAA 


सेजवऐसीनिदाकरेंगे TT उससे बडाइंःसकोनहेसोकहो।३९॥३६्‌॥ 
Sql वां प्राप्स्यास EAT जित्वा वा मभाहयस महाय 
IERE कातय Daly कृतानश्चयः॥ ३७॥ 
दोहा-लरतमर्तळहिहेरुवरग, जीतेपुहमीभांग ॥ 
ठि अज्जुनतूयुद्धकरि, यहेजुतोकोयोग ॥ ३७॥ 
उसनिदाकेसुननेसेरणमेंमरनामारनाही श्रेष्ठ ऐसाकहते ह ॥ हे 
== तीप! जोरणमेंशबुप्रहारसेमरोंगे भी तोस्वगेकी प्राप्तहीवांगे जोजी 


AN ७ Ried 


[गे तो प्रंथिवीकी भोगोगे तिसँसे यृद्वकेअर्थनिश्चयकियेभये उठो 
gus खसम कृत्वा ठाभाठाभा जयाजया ॥ 


~ 


तता युद्धाय युज्यस्व न व पाप॑मवाप्स्यास॥ ३८॥ . 


द।हा-लाभहानअरूदु'खसुख, जातहारसमजान॥ 
तातअजुनतूयुछकार, पापल्हानानमान ॥ ३८ Ul 


खञरठुःखकासमानकरकतथाठाभआरहानजयआरपराजय 


| । समानजानक [फर युद्धकेअथयुक्तही एस पापको नहीं प्राप्तहोवीगे। 


MON FN 


एषा ते ऽभहिता सांख्ये बुद्धियोंगे लिंगी शुणु ॥ 
JEAN यया पार्थ कमबंधं प्रहास्थसि ॥ ३९॥ 
दाहा-साखबुाद्धतासाकहा; कहतयागब॒ाद्धताह ॥ 
ताइापकसयागत, रहनकमानमाहे 11 ३९ N 
ह श्राकृष्णभगवानून एसा आत्मस्वरूपद्खाया अबआत्मर्वरूपज्ञान 
'पूवकमाशसापनभूतर्कमयागकहतहसाएसाक, STAI यह बुद | 
i तुमसे मैने सांख्यजोआत्मादेहकाविवेकउसमेंकंही ओर इसीकी यो- | 
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गमयनेकमयोगमे सुनो जिसे बुद्धिकैरकेयुक्त कर्मबंधनोसंसारदुःख 
उसको BST” ॥ ३९ ॥ 
नेहाभिक्रमनशो स्तिं प्रत्यवायो नं बिद्यते॥ 
सवटपमप्यर्य धमस्य तायते महताभयात्‌॥ ४०] 
दोहा-कमकरेविनकामना, ताकोहोइननास ॥ 
अट्पाकेयेहृध्मयह, काटतभवभयवास ॥ ४० ॥ 
जोअवज्ञानयुक्तकमंयोगकहेंगोतिसकामाहात्म्यकहतेहें ॥ इसज्ञा 
नयुक्तकमयोगमेंथानेनिष्कामकमेयोगमें प्रारंभकामीनाशनहीं हे 
यानेप्रारंभहोकेसमाप्तनहोयतोभीनाश नहीं है इसकेछूटनेकादोष 
भी नहीं होताहे इस निष्कामकर्मकी ठवळेशमात्रभी जन्ममरणरू- 
पबडेभयेसे रक्षणकरताहे ॥ ४० ॥ 


A 


व्यवसायात्मिकाबाद्रेकेह कुरुनंदन ॥ बहुश 
वाहद्यनताश्व बुद्ध्याऽव्यवसायनास्‌ ॥ ४१ ॥ 
दोहा-बुद्धिजनिश्चयवंतको, येकेहेतूजानि ॥ 
जिनकेनिश्वयनाहिने, तिनहीवहुविधिमानि ॥ ४१ ॥ 
हेकुरुनंदन ! व्यवसायजोविष्णुपरमात्मातिनमेंहेआत्मानाममन 


` जनकाएसपुरुषाकेबुछ शसानष्कामकपहाम वदेएकहयानएकसा- 


क्षताधनहाकवास्तह जाअव्यवसाइयानपरमात्मावनानानापदाथप- 
शुपुत्रादकाकचाहनवाळह उनको बुद्धा बहुतहयानेअनककामनाओं 
मं ठगाह आर तहाभा बहुशाखायानयककायकवास्तकमकरके 


उसमभा अनकफळपागतेह जेसपुनाथयक्ञमंवनपान्यभायुष्यआर- 


ग्यका मांगना ॥ ४१ ॥ 


FN १६० 


याँमिमाँ पुष्पितां वॉच प्रवरदृत्यविपश्चित 
वेदवादरताः पार्थ नांन्‍्यदस्तीतिवादिनः ॥ कामा 


ree, 


त 


29 a 
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त्मांनः स्वगपरां APARSA ॥ [यावः 
शेषबहुलां भोगेशयगांतशंत ॥ भागेश्वयत्रसक्ताना 
तयाँपहतचेतसांसी व्यवसायात्मकाडी& समाः 
धो ने विधीयते ॥४२॥४३॥ ve ॥ 
दोहा-वेदहिमानतस्वगेफल, तेअज्ञानीलोइ N 
कहतजयाकछआओरनाह, [तनमज्ञाननहा३ ॥ ४२९ ॥ 
सस्‍्वगंठाभकोकामना, रहतज्ञातेनकाचत्त॥ | 
.भोगवडाइकालय, करताकेयासाहत्त ॥ ७३ ॥ 
भागबडाइकामना, [तिनकाचतह।रळत ॥ 
निश्वयकारतेबाद्धकी, नाहसमापमदत ll Ve ॥ 
हप्थापुत्र ! जाअज्ञानाजनवंदवादरतयानवदक्तक्भसस्वगा[दक 


फलहीदोताहेऐऐेकइनेवाले स्वर्गसुखसे ओरसुर्ख नहीं हे एसां कह- ' 


नवाळे कामंनाहीसचित्तरखनवाळ स्वगहीको श्रेष्ठमांननेवाठे जिस 


' . _ पुष्पतयानंकहनमात्रमरसणाय जन्मकंमरूपफलकादनवाठा तथा 


[जससंभागआरएश्वयानामत्त वहुतउपकरणयानकमसाथनह (AIT 
एसा इस वाणाका कइतह इसास उसावाणाकरके अपहरणभयह 
[चत्ताजनक इसासभागआरए वयस आसत्तह SARATA वहप्रमा- 


AC AS 


त्मविषयकवुद्ध नहीं HATTA ॥ ४४॥ 
नगुण्यावषया वदी AAJA भवाजुन ॥ 


- दोहा-त्रिगुणकमंकोकहतहें, वेदसुतजितूमित्त ॥ 
घीरजघारसुखदुःखसहि,योगक्षेमतानिचित्त॥ ४५ ॥ 


48 


A 


| .. तुमनिद्वद्रयाने सुखदुसनयपराजयलछाभअछाभ इनद्रंद्रनसे रहितहो 
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देअजुनावेदेये ्रगुण्यावेषयईयानेतीनांगुणंकेकमेनहीकोकहतेहे . 
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अन्वय--दोहाः-भाषाटीकासहिता । (४७) 


जशात्इनसउत्पन्नहषं शोकरहितहो_ नित्यसंत्वंस्थंही यानेसात्वि- 

SER नियागक्षेमयानेकोइसाभीलाभओरलव्धकारक्षणईरूवरा- 
भाननजानो आत्मवान्याने परमात्मामेंचित्तराखों ऐसेभयेहुयेनिखे- 

शुण्यहोर्यानेकमफलोंकात्यागकरो ॥ 24 ॥ 

याबानथ उदपाने सवत UAH ॥ 

तावान्सवषु वेदूपु ब्राह्मण्स्य विजानंतः॥ ४६॥ 

दाहा--सरितासागरकूपसों, सरतज्ञणकैकाज ॥ 

तसेजानत्रह्मकों, SEATS HAT ॥ ४६ ॥ 
जाकहाकवेदोक्तक्मिसेतुमसात्तिविककरोउसीकोखुछासाकहत्तेरे 
जससवजजढतीभरभये ताठावइत्यादिकजलाञयमं मनुष्यका 
'गतनाययाजनहोतहेउतनाहीलेताहे तेसेही वेदके जाननेवाठेको 
सवव दामे तावान्यानेसात्विककमेहीयोग्यहे ॥ ४६॥ 
कर्मण्यवाऽवकारर्तं मां फलेषु कदाचन I 
माकमफलहतुथूमा ते सगो््त्वकमाणि ॥ ४७॥ 
दोहा-तोआविकारिजुक्रममें, नहींफळनसोहेत ॥ 

__ कमनिकेफछछाँडिदे, करिसुकमंगहिचेत ॥ ४७॥ 
TAS कमहामेआधिकारहे KET नहीँ कर्मेकिफलकाकारणं 
O TARN कोइसमयमंभी मति हो तह्लारेंकी अर्कमंयानेस्वधम 

याग्यञद्धादिकमकानकरनाइसमे संगेजोनिष्ठासो कदाचितंनहो 


योगस्थःकुरु्‌ कमणि संगं त्यक्त धनंज॑य॥सिद्ध॑ंच- 
सिद्धयोः समो भूत्वा समरतं योगं उच्यंते ॥ १८ ॥ 


~ 


दोहा-योगस्थितद्विकमेकरि, संवेसंगकोत्यागि ॥ 


AA 


RANKIN, यहेयोगअनुरागि ॥ ४८ ॥ 


IAA SS 


su) 
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गिके योगमेस्थितंभयेइये कमोंकी करो सिद्धि और ALATA 
वहे वहीयोगंकहाँ हे अथातचित्तकेसमाधानत्वकायोगकहतेई T- 


त्पये चित्तकोसमाधानकरकेयुद्वरूपस्ववर्णोचितक्मकरों ॥ ४८॥ | 


दूरेण हावरे कम बुद्रयागाद्वनजय ॥ 
बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहतवः॥ ४९ 

[हा-बुद्वियोगतेकमको, अजुनतूबटजान ॥ 
शरणहोहुताबुद्धिकी, दीनकामनामात ॥ ४९ ॥ 


salsa जोबुद्धियोगसे ओरकंमेहेसो निश्चयर्करके अत्यंत नी- | 


qè इसवास्ते बुद्वयांगणानष्कामकमउसाीम SAMAR इच्छा 
करो फलकाइच्छाकरनवालं TIME ॥ ४९ ॥ 


बाइयुक्तो जहातीह उभे सुकतडुप्कृत ॥ 


तस्माद्योगाय युज्यस्व योगैः FA कौशलम्‌ ` 


दोहा-बुद्यागदाऊतर्ण, कहापुण्यकहापाप ॥ 
यागकमंमचतुरइ, साइकारतूआप ॥ ९० ॥ 
बुळ्युक्तमानप्कामकमॉसा SMCA सुकृतजापुण्यकम 


£ 


ओर दुष्कृतजापापकर्म उनदोनोंको त्यागेताहे इंससे योगकेअर्थयाने 


बुद्धि योगजोनिष्कामकमउंसकेवार्ते JRA यहयोगं स्वेकर्मोके- | 


कुशल कारकहे ॥ «० ॥ 
कर्मज बाख्यक्ता [ह फल त्यक्ता मनोषिणः | 
जन्मबर्धार्वानछुक्ताः पद गच्छंत्यनामयम्‌ ॥ ६१॥ 
दोहा-चाहतनाहतेकमफल, जेपंडितबड़भाग ॥ 
कमबंधकाछाडेक, ठहतसुक्तिअनुराग ॥ ५१ ॥ 


_ जाबाडयागयुक्त वज्ञाना PANA फठका त्यागके जन्मर्बंध- , 


नससुताभयहुय [नश्वयकरक मोक्ष WET जातहे ॥ «१ ॥ 
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यदा त माहकालल बुद्धेंग्यॉतितरिष्यति॥ 
तदा गंतासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्र॒तस्यं च॑ ६२ ॥ 
` दोहा-मोहसपनताजवतजे, अजुनतेरीबुद्धि ॥ 
तबपहवरागको, चितमेंकरिकेशु द्वि ॥ «२ ॥ 
जब CAR Te मोहरूपर्दःखको उछघनरकरेगी तव जोफला- 
दिकसुननेयोग्य और जोसुनेहों उनके वेराग्यंको प्रौप्तदोवोगे ॥५२॥ 
AMANATA यदा स्थास्यति निश्चला ॥ 
समाधावचला बु्स्तदा योगमवाप्स्याँसे ॥ ५३ ॥ 
दोहा-तेरीबुद्धिविरागमें, थिरराहिहेजबमित्त ॥ 
तबप्तमाथमयागछाह, हेतूनिश्वळाचत्त ॥ ९३ ॥ 
जब TA बुद्धि श्र॒तिमंयानेमेरेउपदेशमेविशेषकरके आसक्त 
MAS मनमंअचछ ठहरेगी तर्ब योगको पाबोगे ॥ ५३॥ | 
AJT उवाच ॥ स्थतप्रज्ञस्य का भाषा समांघे- 
CACY SAT ॥ स्थतधाः [क्‌ प्रभाषेत किमां 
सात ITA कम्‌ ॥ ५७ N | 
दोहा-जाकीबुद्दिनिश्वठसदा, ताकेचिन्हबताय ॥ 
केसेबोळतक्योरहत, चढतजुहेकिहि भाय ॥ ५४॥ 
एसासुनिकेअजुनबुझतेभ येकि,हेकेरावयानसर्वेकेअंतःकरणमेंरह- 
AUST AUTATTS समापेस्थकी कोनसी भाषां यानेउसकावा 


चककोनहेअथात्वहर्थिरबुद्धिकिससेकहाताहे स्थिरबुद्धि केसे वो. 


Tile कंस ITE ओर केसे चळताहे ॥ ५४॥ 
आभगवानुवाचे ॥ प्रजहाति यदा कामान्स- 
वान्पाथ FATAL ॥ आत्मन्यवात्मना तुष्ट 


A992 0 AN 


5 


स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ eee ह 
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दोहा-जेहेसनकीकामना, तिनकोतजञ्चकाइ ॥ 
आतप्तसोसंतोपगहि, निहचळबुद्धिसुहोइ ॥ ५& ॥ 
अवश्रीकृष्णभगवान्‌र्थिरबुद्ववाळकास्वरूपकहतहतहएसा- 
न्यायहेकि,रहनिरीतिसेभीस्वरूपनिअ्चयहातादेइससेरहानरातिकह- 
geai ऐसे कि, हेअशन AI आपकेमनकरक SANTIS TA 
HATA हुआ मर्नमेंर्हेभये संवे मनोरथोंकों सवेथात्यागताह तब 
वृह स्थिरबुद्धि कहाता & II 
दुखष्वनाद्ेग्रमनाः Gas व्गतरएहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी्ठानरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
र दोहा-इखकोताजिभाजेनही, स॒खचाहेनाहचित्त ॥ _ 
| तजेनेहअरुक्रोधभय, निहचलबुद्धिसुभित्त ॥ ५६ | 
दुःखॉमेंजिसकामनंव्याकुठनहींहोताहेसुखोमेनिरादहीताहेओरजि 
सकेपुनादिस्नहभयआरकोधनहायसोसु निस्थिरवुद्धिकहाताह ५६॥ 
यः सवतञा5नाभरनहस्तत्तत्ञाप्यशुभाषशुभस्‌॥ 
TSHIRT SIS स्थितअज्वस्तदाच्यत्‌ ॥ ५७॥ 
दोहा-नेहनकाहूसोकरे, भळेबुरकीचाहि ॥ 
भठेबुरसकाजन[इ, थिरवुधिलखियेताहि ॥ «७ ॥ 
जो सर्वतस्नहराहत FATT शुभाशुभको पाइकेभी नशुभसेआ- | 
नंदहों नअशुभसेदुःखीहा तब सो स्थरबुद्धि कहांताहे ॥ «७ Il 
यदा सहरत चाय कूमाष्गानाव सवशः N 


_ इंद्रियार्णीद्रियाथिम्य स्तस्यप्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५८॥ | 
` ` दोहा-ज्यांकडवानजजंगको, खेंचिआपमेलेत॥ | 
ेसेसेंचेईद्रियनि, तजिविषयनसेहित॥ ५८ ॥ 


जंब यह कछुवां नेसे अपने संवे अंगोंको समेटिलेताहे तेसे | 


pi 
i 
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ASAE विषयनसे आपको सैवेइंद्रियोंको खेंचिळेतांहे तव उसकी 
बुद्धि स्थिरहोतीहे ॥ ५८॥ 
विषया विनिवतते निराहारस्य देहिनः ॥ 
रसवज रसाप्यर्य प्रं SST निर्वृत्ते ॥ ५९॥ 
दोहा-विषयकरतहेदूरिसों, तजतजुहेआहार ॥ 
आत्मादेखेजातुहे, अभिलाषानिरधार ॥ ५९॥ 
इंट्रियनकेआहारइंद्रियविषयउनकोजोनहीसेवताहेउसके विषया 
नुरागांवेना विपर्यनिवर्तहोतेहें वहविषयाडराग आत्मस्वँरूपको 
देखके निश्चयं निवर्चहोतीहे ॥ ५९ ॥ 
यतता AT कतय पुरुषस्य विपाश्चत्‌ः॥ इंद्रेया 
[ण अमाथान हरात FAY मनः ॥ तान सवा 
णि संयम्य युक्तं आसीते मर्त्वैरः ॥ बैश हि यः 
स्याद्रयाण तस्य Fal NET ॥ ६० ॥६१॥ 
दोहा ज्ञानवंतजेपुरुषहे, जतनकठिनतासाधि ॥ 
इंद्रेयअतिषठवंतहे, तऊलगावतव्याधि ॥ ६० ॥ 
दोहा-तातेंरोकेइंद्रियनि,मोमेंचित्तलगाय ॥ 
वजशकीनीजिनियेसबे,सोथिरबद्धिस्वभाय ॥ ६१ ॥ 
हेकुंतीपुञ ! आत्मद्शनविनाविषयानुरागनिवत्तेहोत्तानहीऔर 
उसकीनिवृत्तिविनाजोज्ञानी पुरुष बुद्धिकीस्थिरताकेवास्तेयर्त्नकर- 
ताहे तोभी जिससे ये जोरावरीसेमनकोहरनेवाठी इंद्रियीं जबरडेसे 
` मनको हरतीहें ॥ इससे योगयुक्तभंयाहुआ उन संबेइंद्रियोंकी निय | 
. मितेकरके मेरेअश्रिय रहे जिर्सके इंद्रियां वँशहें तिसेकी al | 
यकरक बुद EAR ॥ ६९॥ EIU 
व्यायंतो विषयान Ga: संगंस्तेषंपजायंते ॥ _ 
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संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्री ASA 
ते ॥ क्रोधीद्धवति संमोहः HARRIT- 
ग्रमः ॥ AANEEN बादनाशात्णः 
श्यति ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ॥ N | 
दोहा-जबधावतहेविषयको, तेनसाउपजतसंग ॥ 
कामजउपजतसंगते, तातेक्रोधअभंग ॥ ६२ ॥ 
दोहा-मोहहोतहेकोधते, क्रोधहितेसुधिनाश Ut 
सुद्धिगयेबुद्ध योनशाते, MIATA ॥ ६३ ॥ 
वाह्यईद्रियनकोप्रमळताओरउनकोवझनकरनमजादोषसोकहा[अब 
= मनसंबंधीकहतेहे जोएरुषमनवशाकियोवेनाजितन्द्र्यताचाहताह्‌ 
सोहोनेकीनही-जेसेकि, जिसके मनमेंविषयोका चितवनहे उस पुरु 
षको उनविषयांमें संयम करतेकरतेभीआसक्ते होंगी SIA 
HA अभिलाषा होगी AMS कोधहोगा कोषस AAT 
हाताहे मतिभ्रमसेस्मरणईाक्तमंविश्रमहोताह रुघातविश्रमसज्ञानका 
नाश ज्ञानकेनाशसिर्वरूपसेनष्टहोताहेयानेसंसारमश्रमताहे६२॥।६३. 
रागद्रिषविुक्तेर्तु विषयांनिद्रि येश्च॑रन्‌ ॥ आत्म 
वश्यावधयात्मा असादमाध॑गच्छांत ॥ प्रसाद 
HAS tT हा[नरस्यापजायत॥ प्रसननचतसा 
ह्याशु Sle? TATEA ॥ ६४ ॥ ६० ॥ 
a Slag TIAA, करंविषयकासव ॥ 
FF „ इ्रयणानजवाशकर, लहशांतिकोभेव ॥ ६४ ॥ 
.  दाहा-शातणबाहयहगहतुह, होतदुखनकीहानि॥ | | 
A. is _ बुद्धतवाहीथरह।तह, यहतुमठीजोजानि ॥ ६५ ॥ 7 
PP o RRT जिसकाएसाएरप रागद्रेपकरकेरहित ओर आपके | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
अन N A ~ 
न्वय-दोहा-मापाटीकासहिता । (५३) 


वश्य एसीहद्रियांकरके विषयांकसिवनकरताँभया प्रसन्नर्ताकोप्राप्त 
होताहेयानेनिमछांतःकरणहोताहे . तबनिमळचित्तंहोनेसे इसके स- 
TSH नाश होताहे उमसप्रसन्न॑चित्तवोलिकी बुद्धि Biel स्थिर 
होतीहे ॥ ६४॥ ६९ ॥ | 

नारित बाळरयुक्तस्य न WAKEY भावना ॥ 

न चाभावयतः शातरशातस्य कृतःसुखस ॥ ६६ ॥ 

दोहा-योगावेनाबधहीगहा, बुधिविनहोइनध्यान ॥ | 
ध्यानावेनाशान्तीनहीं, ताविनसुखनसुजान ॥ ६६॥ 


AA 


अयुक्तजोसमतारहितहेउसकी Sls नहींथिरहोतीहे ओरउसअयुक्त | 
केभावनायांनेआस्तिकता सोभा नहींहोतीहे ओर जिसकेभावनानहीं 
उसके शांति नहीं जिसकेशांतिनहीं उसकी कहाँसेसुखहोंगों ॥६६॥ 
इंद्रेयाणों हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते ॥ 
तदर्थ हरात Tal वायुनावामवीभास॥ ६७॥ 
तरुमाचरूथ महाबाहा [नगुहातान संवेशः ॥ 
इद्र्थाणाद्र्याथन्यर्तर्थ प्रज्ञा भ्राताछता॥ ६८ ॥ 
दोहा-इंद्रियजीतजितफिरतहे, निजमनलावतखेंचि ॥ 
मबुजडुद्धिहरठेंतिहें, वायुनँवजोएंचि ॥ ६७-॥ 
दोहा-जिनिईद्रियरोकीसबे, ठोरठोरमंआनि ॥ 
विषयत्यागहीजिनाकियो, थिरबुषिताहीमानि ॥ ६८॥ 
जिसंसेकि, जो मनं विषयमेंप्रवते इंद्रियोंको अनुहर॑ताहे सो इस- 
पुरूषकी बुद्धिको वायु HSA नावको ऐसे. हरताहे तिसीसे FN- 
हीबाहो ! जिसकी सवहँद्रियाँ इंद्रियोंकेविषेयांसे सवैथाँ रोकी भेटें 
तिसकी बुद्धि प्रतिष्टितहे ॥ ६७॥ ६८॥ 


या निशा सर्वभूतांनां तस्यां जागति संयमी॥ 
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यस्याँ जाग्रात भूतान सा निशा Adi छुन ॥६९। 
दोहा-जोजनजागतदेतहाँ, जहाँसबनकीराते ॥ | 
जीवजहाँजागतसबे, सोधनिकोनिशिभात ॥ ६९॥ 
सरवेभरूतप्राणीमात्रोंकी NR अथात्‌जिसविषयमेंसवेसोइसे रहे 
हेऐसीपरमात्मविषयाबुद्धि तिसमें इंद्रियसंयमी जागताहे यानेआत्मं- 
स्वरूपकोदेखताहे जिसशब्दादिविषयरूपराजिमं aaa 
जागतेहें सोक्षानीजनकी शात्रिरूपहे॥ ६९ ॥ i 
आपूयमाणमचछप्रातेछ ससुद्रमापः MAMA 
gad ॥ तद्वत्कामा यं प्रविशंति सव सं शति 
= मंमोतिनं कामकामी ॥ ७०॥ 
पु दोहा-जेसेसवजळसरितको, मिठतसमुद्रहीआयं 
__ ज्योंसमाहिसबकामना, शांतरहेतहँआय॥ ७० ॥ | 
_ जैसे ARN सवेदाएकसेभरेभये TTA TS बाहरसेभ 
ताहे तसे जिर्सका संवे कामना प्रापंहोयहें सो शातिको प्राप्त ह 
तहि जोकामनाओकीइच्छाकरनेवाडाहेसोनहींशञांतिकोीबताहे०० 
विहाय कार्मान्यः सवान्पुमाश्वंराते ETS: ॥ 
नसमा निरहकारः स शातिमाधगच्छात॥ ७१ | 
[हा-तजकंसबमनकामना, ॥ जोनिसम्रेहीहोइ ॥ 
अहंकारममतातजे, तामहिसांतज्॒होइ ॥ ७१ ॥ 
जी पुरुष सव अभिठांपनको छोड़के इच्छांरहित बिचरताहेती 
ममतोरहित ओर अहंकारेंरहितभयाहुआ शोंतिको प्राहोताहे७१॥ 


ब्राह्मी Rae: पांथ ने नां प्राप्य AeA 
स्थित्वाऽस्यामतकाछोपे ब्रह्मनेवाणैमच्छति ॥७२॥ ; 
दोहा-जह्मक्ञानतोसांकद्यो, तातेमोहनशाइ ॥ 


Z 
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सोबुधिअंतसमयरहे, मिठेब्रह्ममेंजाइ ॥ ७२॥ 
हंप्थापुत्रअजुन | यहजोनिष्कामकर्मरूपभेंनेकहीसो ब्रह्मप्राप्तिः 
कॉरकास्थातेहे इसको We नहीं मोहकीपावताह इसमें अंतकाल 
मं भी स्थंतहोके बह्मसत्शसुक्ति पावे अथावजोसवेकालऐसाहीरहे 
SHRP संदेहक्याहे ॥ ७२ ॥ 
इर्ते ऑमहगवहातासूपान॑षत्सु ब्रह्म 
TAT APN आकृष्णाजुनसवा- 
द साख्ययागा नाम TSAS: R N 
इतेश्रीमत्सुकलप्तीतारामात्मजप[डतरघुनाथप्रसादविर- 


__.. चितायां गीतामृततरंगेण्यांद्वितीयाइव्यायप्रवाहः ॥२॥ 


अजुन उवाच 


ज्यायसा चत्कशण्रत मता बंद्धजनादन ॥ 
तात्क कमाण वार मा[नयाजयास कशव ॥१ 
दोहा-बुद्धिभठीहेकमेते, कृुष्णकहीतुमजोहि ॥ 
कृमभयानकर्मेकहा, केशवडारतमोंहि ॥ १ ॥ 

_ ऐसे श्रीकृष्णके वाक्य सुनके अजुनने विचार किया कि, भगः 
वानने प्रथम मेरेकोी अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ इत्यादिवाक्योंकरकेज्ञा- 
नयोग उपदेश किया. फिर 'बुद्धिर्यागेत्विमांसूणु' इत्यादिकरके क- 
मेयोगउपदेशकिया उसमेंभी “श्रतिविप्रतिपन्नातेयदास्थार्यतिनिश्च 
ठा! इत्यादिकरके निप्कामकमंसे आत्मज्ञानहीकी प्राप्तिकही इस 
सेनिश्चय होताहे कि, कमेयोगसे जो पछि आत्मज्ञान कहा सोई 
ATS ऐसे विचारके अजुन भगवानसे कहने लगे कि, देजनांदेन | 


“2 S SNS 


जोकि, कमेयोगसे ज्ञानयोगही तुमने AG मानाहोय तो हे केशेव ! 


> १० ११ ९ १३०७९ १४ 


[र कमग मरको वया थुक्तकरतंहां॥ १ ॥ 
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(५६) भषगवद्रीता-अध्याय ३ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बदि मोहयसीव म ॥ 
deh वद्‌ निश्चित्य यनं श्रयोऽहमाशयोस्‌ ॥ M 
दोहा-वचनसुनेसंदेहके, मोडाषहेभरमाति ॥ 
निश्चयकरिएकेकहो, लहाडुक्तिजाभाति ॥ २ ॥ 
ऐसे मिश्रित वाक्यकरके मेरी बुद्धिको मोहतेसेहों जिसकरके 
कल्याणको MAS ACH निश्चयकरके केहो ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
लोके स्मिन्‌ द्विविधां निष्ठा पुरा प्रोक्तां मंयाऽनंघ ॥ 
ज्ञानयागन साख्यांना PHAPA SPAT ॥ ३ 
दोहा-निष्ठानोद्रेभातिकी,पहिलेकहीबनाय ॥ 
सुद्विनकोज्ञानेभठो, PAIPA TAT Ul ३॥ 
 एसअजुनके वाक्यसुनके श्रीकृष्णभगवान्‌ बोलते भये। हेनिष्पाएं 
अजुन! इस ठोकमं पवेकार्लमं मेंने दोप्रकारंकी निष्ठां कहीहे सो सां 
ख्यवाठाको ज्ञानयोगंकरके ओर योगिनको कमेयोगकरके ॥ M 
न कमणामनारंभान्रेष्क॑म्य पुंरुषोऽइनुते॥ 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 8 ॥ 
दाहा-कमविनाकोनेपुरुष, ज्ञानहिलहेनकोइ ॥ 
कियाविनासंन्यासके, दोऊमुकिनहोइ ॥ ४ ॥ 
शास्रोक्तकमोके किये विनां पुरुषं निष्कमेता जो स्वे द्रियवि- 
यानवात्तएवकज्ञानानेछा उसको नहीं प्रांप्तहोताहे ओर कमेके 
न करनसेभी सिरद्धिको नहीं AAT हे ॥ ४॥ 


IR है कश्चितक्षणमापि जातु तिएंत्यकर्मकृतं॥ 
कायत SA: कम सर्वेः AFANI: ॥ ५॥ 


Ñ 


दोहा-कमकर्मबिनाछिनकहुं, रहेनकोऊजंतु ॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषादीकासहिता । (५७) | 


वसभय कमानकर्‌, बाधभायाततु ॥ @ ॥ 

_ BRISA क्षणभरभा कमाकेयावेना PRAJ AAT 
करक नहा रहता हे क्योकि सवृतत्वाद्प्रदातक॑ BUR पर- 
वश PA करनहापरता हे ॥ «५ ॥ 

PAIRA संयम्थ य आस्ते मंनसा स्मरनं॥ 

SRA विमूढात्मां मिथ्याचारः सँ उंच्यते॥६॥ ` 

दाहा-कमाद्रयरकरह, मनावषयनका्यान ॥ 

| कपटासूरखहवड़, ताकोमूरखमान ॥ ६ ॥ 

जा ज्ञानयागरम प्रवत्तहांनकी कमाद्रियाको हठस JAJA रखके 


LETTING मनकरके सुर्मेरतासुमिरता रहता हे सी मूढे 
भात [मथ्याचार यान वृथायागी कहाताँ हे ॥ ६॥ 


यास्त्वंद्रियाणि मनसा नियंम्यारभतेऽजेने॥ 


PAA: कमंयोर्गमसत्तः सँ विशिष्यते ॥७॥ 
दोहा--मनसोरोकेईँद्रियानि, कछकमेनिपारिचाइ ॥ | 
फलअभिछाषाकामजे, तातेंयहआधिकाइ ॥ ७॥ 
` ओर जो इंद्रियोंको मनसे नियमंमें रखके विषयोंमें आसक्त 
नभयाहुवा PASH BABE करतांहे हेअजेन ! 


N99 ७५ १०७ 


सा ABR ॥७॥ 


6 १ टच ८ 


नियंतं कृरु कैम त्वं कैम ज्यायो हाकर्मरणंः ॥ 


९ = ११.१ 


शरीरयात्रापि चते A अंसिध्येदंकमंणः ॥ ८॥ 


~ 


दोहा-अनकरिवेकेकमेकहे, भठेस॒तूकरिमित्त ॥ 


~ 


वनकानतकमक, दहानानवहामत्त ॥८॥ 


3९ ४ ~ AN ७ CQ 


[तसस तुम स्ववणडाचत कभ करा TANS कम्‌ APAR PR- 


. करना Vee ओर कमविनों dar ज्ञानयोग करनेको झारीरनिवाँ - 


| 
j 


इभी न सिद्धहोगॉ. ॥ ८॥ 
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(५८ ) गगवदह्ाता--अध्याय ३ 


यज्ञाथात्कर्मणाऽन्यत्र OPSA PATA 


तदर्थ कम SAY BRAT समाचर ॥ ९ ॥ 


दोहा-यज्ञकमविनकमते, जगबंधनतहांत ॥ 
तिहिकानेकरमनिकरा, मेटिफलनकोगात ॥ ९ ॥ 
जो कमेसे बंधन कहाहे साएंताके, जोयज्ञाथकेम है उससे अ 
न्यत्र PAPAN यह मनुष्य कमबथनको प्रातहाता हे FAJT ! 
तुम फळास SSAA STAT अथ HA करा ॥ I 
सहयज्ञाः अजाए दा पुरावाच अंजावात 
अनन असावष्यव्वसषवा ऽर्त्वष्टक।मडुछ्‌ | 
दोहा-यज्ञसहितराचिजगतको, कहीबिधाताबात ॥ 
उद्यतुम्हारायज्ञतं, कामथेनृयहतात ॥ १० ॥ 
प्रजापतिजांपरमात्मासो पुरायाने सृष्टिक!ठमं यज्ञेसहित AA 
उत्पन्नकरक US कि, इसयज्ञकरके TAH MAIS AAT 
TER इच्छितकामनाआंका WAST होड ॥ १० ॥ 
दवान्‌ भावयताऽन्‌न ते दवा भावयतु वः ॥ 
RER भावयतः AA: परमंवाप्स्यथ ॥११॥ 
दाहा-यज्ञनकारदेवानेतजों, देवतुम्हफळदेहु ॥ 
बाद्दपरर्परवाकरों, मनवांछितफललेहु ॥ ११ 


इसयज्ञकरके तुमदेवताओंकोपूजिकेउनंकोबढावो वे तुम्ह रिपूजे: 
बढायभयंदव्‌ तुम्हारामनोरथपूरतेभयेतुमको वढावेंगे ऐसेप्रस्परव 


ढातभयंतुमआरदवतादोनो श्रेष्ठ कल्याणंको प्राप्तहोवोंगे ॥ ११ ॥ | 


इटान्मागान्हवा दवा दास्यते यज्ञभाविताः ॥ 


RRA थो पुक्ते स्तेनं एव सँः ॥१२। 


दोहा-इष्टभोगकोदेतहें, देवतजेतेमित्त ॥ | 
विनपूछतेळेतह, देहचोरनचित्त॥ १२॥ ` 
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अन्वय--दोहा--भाषाटीकासहिता । (५९) 


जोयज्ञकरागिउसकरकेवाितकियेभये देवं तुमको इच्छित भोग 
_ नियकरक दंगे उनक्रके दियेभयभोगांको उनको दियेदिनों 
जा भागगाँ सो चोरह इससे चोरतुल्य ETAT ॥ १२॥ 
यज्ञाशष्टाशनः संता सुच्यंते सवाकेद्बषेः॥ 
सुते त त्वव पापा ये पर्चत्यात्मकारणात॥१३। 
दाहा-यजशपजखातइ; पापनडारतधोइ Ul 
यज्ञविनाजासातई, अवानेलहतुहेसोइ ॥ १३॥ 
दवादपूजनरूपयज्ञकाशषयानेउवरेभयेअन्नादिककेभोगनेवाळे 


SY ८७७५ 


JLT सवपापाकरक सक्तहातह आर जो आपहीकेवास्ते अन्नको 


Cosy ११ 


पचात वे पापी पापजेसाहोयतेसाही खातेहें॥ १३ ॥ 
` AARIA भूतानि पजन्यादन्ञसंभवः ॥ 
यज्ञाद्रवात पजन्या यज्ञः कमेससुद्धवः ॥ कम्‌ 
AMARA वाढ त्रह्मक्षरससुद्धवस॥तस्मत्सव 
गत्‌ ब्रह्म नित्य यज्ञ भ्राताछतस्‌ ॥ एव प्रवातत 
चक्क नानुवतेयताह यः ॥ अधायारद्रियारामो 
मो घं पाथ सँ जीवति ॥ १४ ॥ १७॥ १६॥ 
दोहा-जीवअन्नतेहोतहें, अन्नमेहतेंहो३॥ 
__ मेहयक्ञतंहोतहे, यज्ञकमंतेंसो३ ॥ १४ ॥ 
।हा-कमजोउपजतवेदते.वेदब्रह्मतेमानि ॥ 
हजुभासतजगतमें, ताहियज्ञकरिमानि॥ १५ ॥ 
दोहा-वेदबतायेकर्मते, नरनकरतजेकोइ ॥ 
पापीइंद्रियवशभये, जनमरहतहेखोइ ॥ १६ ॥ 
खातेहेंकि,ठोकहष्िओरशासत्ररष्िसेभीसवकामुल्यक्षहीहेसो ` 


NN 


सेकिःसवेभूंतप्राणी अन्नसे होतेहे अन्नकीउत्पत्ति वषसेहेसो ठोक 
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(६०) भगवहाता-अध्याय ३ 


DA E ९ VY 


प्रसिद्धदेखनेमेंआताहे TU AAG होतीहे MANTER सो यह 
खोक॥ “अय्नोप्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठति॥आदित्याजाय 
तेवृष्टिवृषेरन्गंततःप्रजा।१।”यज्ञकीउत्पत्ति यज्ञकत्ताकीकयेभयेकेपे 


०२ ०. १२०३ AAG ७५ 


सेहोतीहे सोकमंत्रह्मसेहोताहे ऐसेजानों बलह्ननामप्रकृति इहा प्रकृतिही 


कारूपशरीखह्यजानना तहांप्रथमर्थातः “तदेतद्रह्मनासरूपमङ्गंच 
जायत तथाइहांभाकदेंगेममयोनिमहद्रह्मतारिमचगभेदथाम्यहम 
शत्यादिप्रमाणोसियहांयहीअथहोंके,प्रक्रति कीबह्कह तह उसी का परि-. 


'णामयहशरीरइससेकमेहोताहे यहशरीर अक्षरसमुद्धवयानेअक्षरजो 


जावातसकरकेसाहेतउत्पन्नहोतादे यानेसजीवशर्ररकमकाकारकहे | 
जिससाकशरारहाकसकारकहे इससे सवणगतयानसवाथिकारयाग्य . 
शरार यज्ञम नित्य प्रांतष्ठितहे यानयज्ञकासुळकारणह एसे यहई 
वरकरक ग्रवतमान इसचक्रको जॉकेमाधिकारी किवाज्ञानकमापि 
कारा नहा अजुवत्तताह यानेयज्ञविनाशरीरपोषताहे हेअजेन!सो ६ 


J LN 


BARE पापआयुष्य वृथा जीवती जाचककहाउसकाखुछांसायह 
. (न्न शरार अन्न वषास वर्षा यज्ञसे यज्ञ कमेसे कमे शरीरस श 
रार अन्नसं एसप्रवत्तह ॥ १४॥ १५ ॥ १६॥ 


` यस्तात्मरातरव स्यांदात्मतृपतश्चं मानबंः॥ 


आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्य नं विशते ॥ 

नव तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह Fa ॥ 

न चास्य WANS काञ्चेदथव्यपाश्रयँः ॥३७॥१८॥ 
दोहा-आतमसोंतंतुएजे, आतमसोरतिहोइ ॥ 


- _ निपतिजुआतमारह ताहिनकरनोकोइ ॥ १७॥ 


दोहा-जाहिकरतपुनिनहीं, विनकीनहेंनहिंदोष॥। | 
अल्लादिकताकाजनहि, आतमहीसोमोष ॥ १८॥ 


PRN RE 
| 
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अन्वय-दोहा-भांषाटीकासहिता । ( ६१ ) 


केमनकरनेसाकसको दोषनहींसोकहतेहेंसोएस G 
आंत्मरतिहोयानेआत्मस्वरूपहीमेंआनंदहोय ओर शाही 
पटत हा अन्नाद्कसेप्रयोजननही और Tee मे agaa उ. 
सक BUTT नहीं है उसके कमेकैरनेसे नकरनेसेभी यहां कुछ 
TUT RRAN इसके aaia कोईऐसाभीनही जि- 
ससे कुछप्रयोजनहोय तात्पर्य एसामनुष्यकमेकरेअथवानकरेतो| 


«MAT ॥ १७॥ १८॥ 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचार 
असक्ता ह्याचरन्‌ कम परर मामोति पूरुषः ॥ १९॥ 
दोहा- फळकामानेकांछाँडिके, कर्मकरोतुमनित्त॥ 
संगसिनाकमंनकरे, भक्तिल्हतहोमेत्त ॥ १९ ॥ 
जिससेकि,एसेकोदोषनहींतुमतो दव्यकुटुवादिसेरतहोइसंसेक 
असक्तनभयेहुये करनेयोग्य स्ववणोंचितकमेकी निरंतर करो क्यों . 
कि फछेच्छारहित केम PAHA पुरुंष परमात्माको प्राप्तहोताहै॥ 
कमणव [हे सांसादेमास्थिता जन कादयः ॥ 
छाकसग्रहमवाप NIZAT PIHEN I Qo |l 
दोहा-लहीतिद्विजनकादिहू, कीन्हेंकमंसमाज ॥ 
लोकरीतिजेदासिके, तुमहकरोसुकान ॥ २० I 
अवयहदिखातेहकि,्ञानीको भीकम ही श्रेष्ठठ सो ऐसे जिससे कि, नन 


` कादिकज्ञांनीभी कमेकरकेही मोक्षकोप्राप्तमये तर्थालोकसंग्रहको 
भौ देखतेभये कमेकरनेकोयोग्यँही ॥ २०॥ | 


| 


| 


j 


IAS 


य॒द्यदांचरांते श्रेष्ठस्तत्तंदेवेतरो जन 
सं यत्प्रमाणं Had लोकस्तंदनुवतते ॥ २१॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
र A 
(६९) भ्षगवद्रीता-अध्याय ३ 


दोहा-बड़ेकुआचारहिकरे, सोईमानंआन ॥ 
ताहांसगस्तवजगचळं बडेकरेजुप्रमान ॥ २१ ॥ 
गहांकारणयहहेकि AAT जोजोआचरणकरतह SALT 
'वेसाहीआचरणॅकरतेहें MAST जोप्रमार्णकरताह NAT 
ही प्रसाणकरने STAR ॥ २३ ॥ ड 
SY पार्थोऽस्तिं कत्तव्यं त्रिष लोकेषु किचन ॥| 
[नवाप्तमवांप्ब्यं वत्तं एवं च॑ कमाण ॥ २२९ | 
दोहा-मोकोंकडकरनोनहीं, तिईछोकमकान Ut 
कछुनलझ्योळहिबेनकछु, कर्मकरतया्षाज ॥ RR ॥ 
. हेपृथापुत्रअडेन! तीनोंलोकीमें मेरेको कुछ कत्तव्य नहीं ह तथा 
हीप्रापतएसाभीनेहींओरप्राप्तहोयएसाभानहअथात्सवेमराहाहितथा 
पि HAG निञ्चयंकरके वत्तेमानरहताहा यानेछागाकासंखानेकाकः 
में करता रहताहों ॥ २२॥ 
Ale ae न वर्तेयं जातु कमण्यतोद्रेतः ॥ 
गम वत्साउवत्तत मनृष्याः पाथ FAA: ॥ २३ Ul 
दोहा-नोहँकमनिनहिकरों, रहोआल्साहितमीत ॥ 
त्योहींतवनरहरहे, मेरेसनयहरीत ॥ २३ ॥ 
इअङ्ञेन ! जो कदाचित्‌ सावधानभंयाहुआ मे PAA नवत्तमान 


Ss 


रहों तोनिश्चवर्करके सेवे मनुष्य मेरीही रीतिपर चठनेठगें यानेवे- 


भीनिरथे मानकेकम नकर ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयारम ठोका न॑ कुया कम चदहस्‌ ॥ 


संकरस्य च कत्ती स्यासुपहन्याममाः अजा॥र 2 


हा-जोहोंकमोनिनहिकरूं, होयसबनकीनाश ॥ 
प्रगटाऊंसंकरतबे, इनोप्रनायाआस॥ २४॥ 
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अन्वय--दोहा- भाषादीकासहिता । (६३) 


j 
+ | RS 3 ३९५ x 
| 4 जाकदाचतर्म कस TPU ता यढाकभाएंसंजानंगाके, MPRA 


"णकरतइससेकमंतुच्छहेऐसताजानके कमछोडकेन . 


Salt TITY वणेसंकरकां PURIST और इसप्रंजाका पारनेवाळा 


दाडगा॥२४॥ 
सका FAAS यंथा कुर्वति भारतं॥ 


.. कुयाद्रिडांस्वथांशसक्तंश्रिकीपुटोकसंगरे 
| दोहा-सूरखनोकमंनिकरे, pragi neat be 
_ .,  कलानज्ञानीकरे, मनतासोनल्गाय ॥ २८ ॥ 
|. SAS असे अविद्वान्‌लोग ae आसकभयेहये कमेकरतेहें 
| विद्वान्‌ असक्तभयाहआ छ पट 
मर i ak इंआा लाकसग्रहको करनेकीइच्छाकियेभये 
ने Slee जनयेदज्ञानां कै्मसंगिनास्‌ ॥ 
| [नयत्सवकमाण्‌ aaam: समाचरन्‌ ॥२६॥ 
` दोहा-तिनकीवुधिभेदनतजे, रहेकपेलपटाय ॥ - 
सावधानज्ञानारहे, पोषेतेइंदाय ॥ २६ ॥ 
| _ गोज्ञानोहेसो ज्ञानयोगयुक्तभयाइआा कर्मकरतांकरता जोक्म- 
गी अज्ञानीहेउनको सर्वकर्मोकी प्रीतिउपंजावे यानेउनसेप्रशंसा 
| करकेकमंकरावे ओरबुद्विभेद यानेकमेमेंअश्रद्धा नेकेरावे ॥ २६॥ 
' अक्तः क्रियमाणाने गुणे. काणि सवशः ॥ 
| अहंकारंविमूटात्मा BAA” मन्यंते ॥ 
तत्त्ववित्तु महाबांहो )णकर्मविभाँगयों 
रुणा गुणषु वत्तत इत मत्वा न ASA ll २७ ॥२८॥ 
_ दोहा-मायाकेगुणकरतहे,संबेकमेयहजाने ॥ 
अहंकारकरिमूठने, ठेतभपनपोमाने ॥ २७॥ 
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(६४) ` जुगवदीता-अध्याय ३ 


दोहा-गुणअरुकबवभागका, जानततत्त्वज्ञकाय ॥ 
इंद्रियविषयनकोपगी, आणु गनहीहोइ ॥ २८ ॥ 


SSH ! सैवं कमे प्रकृतिके सत्वादिगुणोकरके PAAA जा अहे. 


कारसे TATR मे कत्ताह एस मानताहे आर जासत्वाद 
गुण आर उनककमक तत्त्वकाज्ञाताहेसी जानताहाक, सत्वाः 


होताहे॥ २७ ॥ २८॥ 
प्रकृतेगुणसंसूटाः Assid गुणकर्म ॥ तार्न 
त्स्नविदो मदान्‌ कुँत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दोहा-मायाशणकरिमूढणे, रहवेषयळवलाइ ॥ 
' तामगतेज्ञानीतिन्हे, देहनकहचलाय॥ २९॥ 
प्रकृतिकेसत्वादिकगुणकार्योकरके भूलेभयेणोपुरुषवे सत्वादशुः 
गर्कमफढोंमें आसंक्तहोतेहें उनअल्पज्ञमंदांकोसवेज्ञषपुरुषकममागसे 
चलीयमाननकरे॥ २९॥ 
माय सवाण कमाण संन्यस्याऽव्यात्मचंतसा ॥ 
निराशा।नमंमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
दोहा-चितअध्यातमआनिके कर्मोनेमोमाहेराखि ॥ 
अहंकारममतातणो, युद्वहिकांआभिलाखि ॥ ३० ॥ 
SATA! अध्यात्मजोर्वभाव'स्वभावोध्यात्मडच्यते'इसंप्रमाणसे 


क्षत्रियकाजोशूरत्वादिकस्वभावहे उ्तमेंचित्तकोलगायेभयेउसकरके. 
सबेक्मं मेरेमं अपंणकरके निराशी यानेफलाशारहितनिमम 


. यानिकत्तोपनका ममत्वछोड़के कमेबंधनभयरूपज्वरसे छुटेभये ' 
= युद्धकरो॥ ३०॥ ` | 


ये मे मतमिदं नित्यंमनुतिष्ठति मानवांः॥ श्रद्धा 
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TASES सुंच्यंते तेपि केंम॑मिः ॥ ये तेते 
दभ्यसुयता Aisa मे मतम्‌ ॥ सवज्ञानविमू 
स्ता[न्व दि नष्टानचेतसः ॥ ३१॥ ३२॥ | 

दोहा Co श्रद्धासोंगहिळेत॥. ` 
7 केनियानेहकम्मेहे, कर्म 
दोहा-जोयामेरेमतहिको, कीप 822 
á न हे अचेतकेभाय ॥ ३२॥ 
पमरभतका नित्य धारणकैरतेहें और जोः 
दरखतह ओरजोइसकीनिदारहितिहे वेभी कमे हा 
जो इस पेरेमतकीनिदाकरते भये इसकोर्महणनहींकरतेहें वेसर्व- 
शानावषयमसूढ उन अज्ञानिनेको AANA जानो ॥ ३१॥ ३२॥ 
सदश] Ao स्वस्या अकृतज्ञानवानांपे ॥ 
ति यांति भूतानि निग्रहः किंकरिष्यति ॥ ३३॥ 
दाह।-ज्ञानवंतहूकरतहें, अपनीप्रकृतिसतमान॥ 
_ संबकोऊाजनप्रकृतिवश, एकेतेजुअज्ञान ॥ ३३॥ 
WaT सोभी आपकेनातिस्वभावकेसदश चेशंकरताहै 
o मैजकरतोझकाहाक्याहे TATA आपकेजातिस्वभावकोअनु- 
| | सरतेह्‌ यहानयहक्याकरगा॥ ३३॥ | 
इंट्रयस्येंद्रियस्याथें रागद्रेषेव्यवस्थितो ॥ 


२ २ 


तयाने वशमागच्छत। AES परिपंथिनो ॥ ३४ ॥ 

दोहा-सबईद्रियकोविषयभें, रागद्रेषजोहोय ॥ aie 
तिनकेवशनरजाइनहि, रहेजुअरिसमजोय ॥ ३४॥ 

_ नबकमर्वभावहीसेहेअ।रउसकानिग्रहनहीतबउपायक्यासोकहत्हे 


hy द्रियओरक्षानाद्रियईनकांने[म ततरागडेषयुक्तहे [तनके बशन होना 
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बयोकि वे इसके बुरे यानेजीवकेबंधनकेरकरागद्रेषहीहै ॥ ३४ ॥ । 
श्रेयान्स्वधमा [ADA परधत्मात्स्वचुितात्‌ ॥ | 
स्वधर्म निर्धनश्रयः TAAL VATS: ॥ ३५ ॥ 
दोहा-न्यूनहोयजोनिजधरम, परतेअपिकामाने ॥ 
मीचभलीनिजधमेमें, पारधर्मभयजानि ॥ ३७ ॥ | 
` जोरागद्रेषकेवशहोनेसेस्वधमेकात्यागआओर परपममनिद्ठाहतिहंउ- | 
सकानिवारणकरतेभयेश्रीकृष्णकह तेहसोऐशेकिनजादिशहयाकार्ओ: | 
तिसेअजनस्वधमॉकोत्यागनेटगेकिइनस्वजनाकादंखकगरदयाआ- ' 
तीहे इससेयद्धनकरोंगा भीखमागिषांउंगासानेवारतहनताकात्रष्ठक । 
मोरंभ॑ अन्यकेधर्मस स्वधमं TAM कल्योणकारकह स्वधमंभंसरना | 
कल्याणर्दायकहे परघेमेमेंमरनेतेभीअतिभयकारक हैं ॥ ३५ ॥ 
अजुनउवाच। 
अथे केनप्रयरत्तीऽयं पांपं चरंति Tos: ॥ 
अनिच्छन्नपि TOMA Foley नेयाजतः ॥३६॥ 
. दोहा-कहियेप्रेरकोनके, पुरुषकरतईपाप ॥ . 4 
याकेइच्छानाहिने, कमदेतसंताप ॥ ३६॥ | 
अजेनभगवानसेपूछतेहेकि,देवृष्णिवंशोत्प्नकुष्णआपने कहास्व | 
THe श्रेष्टे AAT भयदायक हे ऐसा नो जान ताभीद आओरस्वधमपर्व | 
कल्ञानयोगमें प्रवतेहो केविषयभी त्यागह तो भी फिर यह पुरुष वेषयई' | 
च्छानकरताभी बलात्कार विषयो मेयुक्ताकिया ACA किस काप्रेरा- 
भया पापोंकोकरतं[हे ॥ ३६॥ 
i श्रीभगवानुवाच 


काँम Ti क्रोध एषं रजोगुणसमुद्धवः ॥ 


cr 


महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह TAT ॥ ३७ 
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भन्वय-दोहा-भापारीकासाहिता । (६७) 
दाहा-यहकामअरुकोधहे, रजशुणहीतेहोय॥ 
TUTTE, पापीकोअरिजोय ॥ ३७॥ 


अडनकाप्रथसुनकश्रीकृष्णभगवानकहतेहेकि, जायह रजाशुण 
स PE काम यानकासनासो बड़ापापी आतावषय्ववनसूपबंडआ- 


.' . हारकाकरनेवाळा यही कापरूपहाताहे इसको SATAY 


वीर जाना॥ ZO 


TAMAA वहियथांदशों मंलेन = ॥ 
यथारबनादृती ग भर्ता तेनेमां ३८॥ 
ढाहा-आगढपज्याचूमसो, दपणमलकंभाय II 
गभत्वचासाजाढक, जगनताहादाय ॥ ३८ | 
जस भाय शुवाकरकढकताह और गलकरक दपन Shale 
जस गभे घराकेरके तसे यहज्ञान उसकामनाोकरक CHS ॥ ३<॥ 
aka ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यबैरिणा॥ 
कामरूपेण PAT ढुःपूरेणानलेनच ॥ ३९ ॥ 
दांहा-ज्ञानाहूकज्ञानइन, FUTIAN ॥ 
PAGS AAAS, सर्कनकाऊढा[पं ॥ ३९॥ 
SAYT! इसक्ञांनाकानत्यवरा दुःखसंभानभरसके इससअप्‌- 
रपूण इच्छाचारि ऐसेइसकामकरके जॉन ढकरहाहे काम यानि 
विषयवासना ॥ ३९॥ 
इंद्रेयाणि मनोबद्धिरिस्याऽवि्ठानंसुच्यते ॥ 
एत्‌।वमाहयत्यष ज्ञानमावृत्य RISTA ॥ ४० ॥ 
दोहा-इंद्रियमनअरुबुद्विहे, एईजाकोथान'॥ 
इनकारस्तीनाइातजुई, ज्ञान।हुकाज्ञान ॥ ४० ॥ 
जवशाजकाजातनाइ।यतवप्रथषउसकर्र्थानर्वाध निकरनाइससेइ 
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(६८) भ्षगवद्गीता-अध्याय ३ 
- सकामनाकेस्थानकहतेहेंसोवेयेकि,सवेईद्रियांमनआरवा्यका ना । 


~ AL 


क्स्थानकहतेरे यह इनहींकरके ज्ञानको आच्छांदितकरक AATF 
मोहितर्करता है ॥ ४० ॥ 
तस्मात्तमिद्रियाण्यादा नियम्य भरते qA ॥ | 
पाप्मानं ite होनं ज्ञानावज्ञाननाशनस SI 


दोहा-अजुनतातेप्रथमही, तूशद्रेनक[रा[क i 
हरतज्ञानविज्ञानजो, यापापाकोठोकि ॥ ४२ ul 


N23 MARN 


हेभरतवंशिनमे्रेष्ठ | तिंससे तुंम प्रथर्म इँदवियोंको संयमर्भकेर | 
- __ केस्वरुपत्ञानओरविज्ञाननोभक्तिइनकेनाशनेवालेइसकांम पापीको | 
निश्चय मारो ॥ ४१ ॥ 
इंद्रियाण पराण्याहुराद्रयभ्यः RAT: ॥ 


मनर्सस्तु पराबंद्धियों बुद्धेः परतस्तु सं: ॥ ७२ ॥ 
दोहा-इंद्रियहेंसबतेपरे, तिनतेपरमनजोय ॥ | 
मनतेपरेजुबुद्धिहे, तातेआतमहाय ॥ ४२ M 


ANIS 


जोज्ञानकेविरोधिहउनमे विद्वान्‌छोगइंद्रियोकोप्रमलकहतेहे इंद्रि" 
योसेमनप्रबळहे ओर मनसे बुद्धिप्रबलह ओर भो बुद्धिसे प्रबंळहे सो 
वहआत्माहे ॥ ४२॥ 
एव dg: पर dal सरतन्यात्मानमात्मंना ॥ 


A Wa महाबाही कामरूपं दुरासदंस ॥ ४३॥ 
o दोहा-भातमल््तिबुधितेपरे, मनकोकरिवशमांह ॥ 
3 कामरहूपआरदुसहक।, मा।रडारिनरनाइ ॥ 23 ॥ 


~ AR ४७३ 


हाभुजअजुन ! ऐसेबुद्विंते पर आत्माको जानकर ओर स्वेच्छा | 


ES ST ee 
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अन्चय-दोहा--भाषादीकासहिता। (६९) 


चार SUE कामना रूपशडको TAS फिरमनको बुद्धिकरके 
रोंकके SINIPA ॥ ४३ ॥ 
sid A ARTI Te ब्रह्मावद्याया 
APTA श्र ळृष्णाजुनसंवादे कमयोगो | 
| नामतृतीयोष्ध्यायः ॥ ३॥ 
इतिश्रीमत्छुकळसातारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविराचिता- 
याश्राबद्धगवद्रीतासृततरंगिण्यांतृतीयाध्यायप्रवाहः॥३॥ 


ALR TIT सहसा ज्ञानयोगाधिकारी नही होतकता 


हे इससे तीसरे अध्यायमें उसको कर्म करनाही उपदेशा तथा 


ज्ञानयोगीको्भी कतृत्वत्यागपूवक कर्म करनाही उत्तम कहा और 
जनसंग्रहकं वार्तेभां कम करनाही श्रेष्ठ कहा. अब जो जगत्‌ 
उद्धारके वार्त मन्वतरक आदिम इतीकमयोगका उपदेश कियाथा 
उस्तीका इस चोथे अध्यायमं हठ करते हैं. ज्ञानयोगभी इसीके 
अंतगगत है; इससे इस्तका ज्ञानयोगाकारता दिसायके कमयोगका 
स्वरूप आर भेद तथा उप्तम ज्ञानांशकी प्रधानता तथा इसीप्रसं- 
WA भगवदवतारानश्चयभी कहते हे ॥ 


श्राभगवानुवाच | 


| इम विवस्वत याग त्राक्तवानहमव्ययस्‌ ॥ | 
_ विवसान्मनव आह AIRETA ३ ॥ 


दोहा-यहेयोगहेमेकह्यो, पहिठेरविसांआय॥ | 
तिनहुँतबमउसोकद्यो, मवुइक्ष्वाङुसुन' 1 ॥ १ ॥ 

शकृष्णभगवान्‌ AGAR कहते हें कि जो येह योग मैंने तुमसे 

कहा सो केवल अब युद्दोत्साहबढानेको GARI नहीं कहा 


| इसको कल्पकी आदिमेंभी कहा हे सो सुनो॥ मे प्रथम इसे अव्यय 
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(se) भगवङ्गीता-अध्याय ४. 
कर्मयोरगको सूंयेसे कहताभँया सूये वेवर्वर्तमङ॒रे कृहेतेभये मँनु 
ead केहतेभये ॥ १ ॥ 
एवंपरंपराप्रापामम राजपेयां [वढु U 
सं कांठेनेंह महता यागो नष्टः WAT ॥ २ | 
दोहा-परंपरायायोगको, जानतहेऋषिराय ॥ 
` बहुतदिनाबीतेभयो, सांख्ययोगनशाय ॥ २॥ 


= {a 


ऐसेहीपरंपरासेप्रात्त इसकी UAB जानतेभय STATA यह | 


योगे इसर्समयमें बहुत कालकरके THAT था ॥ २॥ 
सएवांऽयं म्या AS योगः प्राक्तः एुरातनः । 
: भक्तास मं सखा च ति रहरथ ASTIAA ॥३ 


A 


दाहा-वहपुरानोयागम, तोकादयाबताय ॥ 


CN OS 


यातेतूमोमातह, आरभाक्रकभाय॥ ३ ॥ 


9 


4 १०२ =~ 


भक्तं ओर TUL य उत्तम TEC" ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच | 
अपर भवतो जन्म प्र जन्म ववस्वतः ॥ 
कथमताहइजानाया AAR प्राक्तवानात ॥४॥ 
दोहा-तुमतोप्रगटेहोअबहि, सूरपुरातनदेव॥ ` 
तुमकबतासांदोकह्यो, होजानोयहभेव ॥ ४॥ 

ऐसे सुनिके अजुन कहने छगेकि,तुम्हारा जन्म अभी भया विव- 
हः नर्क जन्म प्रथमया तुमं आदिमं उनको कहतेभंये ऐसे 
इसको हम केसे जानें॥ ४॥ 

श्रीभगवानुवाच! 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवं चानं ॥ 
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अन्वय-दोहा-आषाटीकासहिता । (७१) 


तान्यह वाद्य सवाधि A त्वं वेत्थ परंततप ॥ ०७ ॥ 
दोहा-तेरेअरुमेरेजनप, बीतेहेंबहबार ॥ 
TTT ETAT AT, होंजानतनिरधार ॥ & ॥ 
अजुनके प्रश्नका श्रीकृष्ण भगवान्‌ उत्तर sae इसीमें आपके 
अवतारकाभी प्रयोजन कहेंगे सो ऐसे कि, हे परंतपयाने शञुनको 
संतापित करनेवाछे अर्जन ! मेरे ओई तेरे agad व्यतीतभयेहे 
उनं संवेको मे जानताहो तुम नहीं जॉनतेहो ॥ «५ ॥ 


A AnA 


अजाप सन्नव्ययात्मा भूतानांमीर्थरोपिं सन्‌ ॥ 
प्रकृति स्वामंधिष्ठायँ संभेवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
दाहा-अजभावेनाशाप्रगटही, जगतइशकरतार Ul 
ATU TSAI, शुद्धसत्वअवतार ॥ ६॥ 
यहाकी।रणयहाकेसअ विनाशासिवातयासाहासवभ्रूताकाभा इकर 
भयाहुवा तथाअजन्मा HASTA मरा स्वभावजा साशाल्य 
वात्तल्यशरणागतरक्षकत्वइत्यादंकातसका आश्रितकरके यानेड- 
सरुवभावहासं आपकज्ञानसाहेत अवतारलेताहों जावकीज्ञाननहारह 
ताह मराज्ञानअखंडहमेकेवल्स्वभक्तस्वस्तुरक्षणा4थअवतारलताहो 


` इसका कारण अगाड़ाके APAR ॥ ६॥ 


यंदा यदा हि THEA ग्लानिभवोते भारत॥ 
अभ्थृत्यानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ NNN 


दोहा-जबजबभारतधर्मकी, ग्छानिहोतदिखराय ॥ 
_ . बठतअधमंनहँतहाँ, तोहोजनमतआय ॥ ७ ॥ 


हेभारंत ! जब HT ATTA धमकी हानि अथमेकी व! 


ALA 


RAS तब मे रूपका धारणकरताहा॥ ७॥ 


परित्राणायं साधूंना विनाशाय EEA ॥ | 
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(७२) भगवद्गीता-अध्याय ४ | | 
धर्मसंस्थापनार्थायसंभवांमि युगे युगे॥८॥  । 
दोहा-प्ताधुनकीरक्षाकरो, पापीडारोंमारि ॥ | 
थापतरीतिसुधर्मकी, युगथुगमाझविचारि ॥ ८॥ 
जोर्वस्वभावसेअवतारकहावहरुपष्ठकरतेहेधर्मेहानिअधर्षेवृद्विदे . 
खकेमें साइनके संरक्षणकेवास्ते ओर दुष्टनंके बिनाझकेवास्ते युग | 
BIR TENTH वास्ते अवतोरलेताहों ॥ ८ ॥ 


जन्म कम च मे दिव्यमिव थी वेत्ति तत्तंतः॥ 
त्यक्ता दहं पुनजन्मने ति मामति GIST NS ॥ 
दोहा-मेरेजन्म5रुकमंको, तत्वलहेजोजानि । 
देहतजमोकोमिले, बहुरिनजनमेंआनि ॥ ९ ॥ 
हेअशुन ! मरे जन्म ओर केम दिव्ययानेमाकृतनदीं हैं ऐसे जी 


TATE जानताहे सो देहको त्यागिके फिरिके जन्म नेही 


JATEN 


Sale मरकी प्रापहाताहे ॥ ९ ॥ 


वातरागभयक्रोधा HAA मामपाश्रताः ॥ 
बहवा ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
दोहा-रागक्रोषभयकोतने, मोमेंराखेभाय॥ 
बहुतज्ञानतपकरिसुजन, मोहीमाँझसमाथ ॥ १० ॥ 
- व्यतीत भयेदेसांसारिकअनुरागभयओरकोधजिमकेतथासत्रमेरे 
. हकिाजानतहे आरजोमेरेहीआंश्रितहे ऐसेबहुत मेरेस्वरूपज्ञानरूप- 
` तपकरकपाविनहृयभये मेरीसटर्शताको MAHA हैं ॥ १० ॥ 
यं यथा माँ प्रपत ditada भजाम्यहम्‌ ॥ 
 ममवत्मांचुवत्तत मनुष्याः पाथ सवशः ॥ ११ ॥ 
4 . वाहा-जोमोकोणेसेभणे, होतेसीफलदेत॥ | 
अजुननरसबजक्तमें, मेरोमगगदिलेत ॥ १३॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अन्वय-दाहा-भाषाटाकासाहेता । (७३) 


CTSA अजुन! सव मनुष्यममवत्मयानेजोजोीसकामानेष्काम 
वेदममागकहहवमरहकहेमागह. उन्हींमागोके आश्रितकमेकरतेहे 
तहाजा मरेका जे से MATS उनका वसही अजताहों; याने जो 
सकामइद्रादरूपमरकाभजतेहउनकाो॥ तदेवाग्नस्तत्सूयअहाहिसव- 


` यज्ञानाभाक्ता ॥ इत्याद प्रमाणसे इंद्रादिकोकपुत्रादिकामनादेताहों 


आर जानप्काममरकासव्वरजानकसवकम 'कायनवाचासनसाड् 
यवा, इत्याद्यमाणसमरअपणकरतह उनकामरस्वरूपवभवको 
MARTA ॥ ११ ॥ 


कांक्षतः कमणां सिद्धियजंत॑ इह देवताः ॥ 


~ 


क्षित्र हे मानुषे ठोके सिद्धिभेवंति कमजा ॥१२॥ 
दोहा-कमेसिद्कीचाहकरि, पूजतिदेवनिकोय ॥ 
कमानकीनरलोकर्मे, सिद्धिवेगंदेहोय ॥ १२॥ 


` NOON 


PARMAR ६च्छाकरतंभय SECER दवताआकायज- 


ENS Ng > 


qar VARs TM मजुष्यलोकेमें कमेसेउत्पन्न 
सिद्धि होती हे ॥१२॥ | 
चातुवण्य मयां सृष्ट ुणकमाविभागशः॥ 
तस्य कतारमाप माविद्वर्यकत्तारसव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
दोहा-चारोंवरणजुभेंस्चे, BRIT कमे विभाग ॥ . 
होयाकोकरतारहों, ताहिमोहिअडुराग ॥ १३॥ 
गुणकमेवि भागसेजेसेसत्वणुणप्रधानत्राह्मणउनकेशमदमादिकमे 
सत्वरजप्रधानक्षत्रियउनकेशुरत्वादिकिमे रजर्तमःप्रधानवेश्यउनके 


` ANIERE तम प्रथानशूद्रउनकपारचयात्मककसएसेशुण 


कमावेभागकरके चातुवण्ययहस्सर मंन UMR उसका AAA 


. शीर्कत्ता भी मेरेको अकत्ता जानो ॥ १३ N 


a 
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(७४) भगवद्गीता-अध्याय ४ 


EAA 


a माँ कमाणि लिम्पंति न॑ मे कर्मफछ FERI ॥ 


~ ११ FX १४ 


A माँ यो ऽभिजानाति कॅमभिन ATEA 
दोहा-कर्मनमोकोंलगतह, मोहिनफलकाचाह ॥ 
शसोजोमोकांठखे, कमेनबॉघेताह ॥ १४॥ 


जो प्रथमकहाके, मरेका अकत्ताजाना उसका कारण PRI F. 


सो एसा कि, मरेका FANSA इच्छा नहा SAT भर कस “Tal 


NOTE ONS 


[ठतहातह एसां सरका जा जानताह सा CAPR नह! 


96 "७. 


बंधा हे ॥ १४॥ 
एव ज्ञात्वा कृतं कम TAY YZY: ॥ 


कुरुकमव तस्मात्त्व पूवः पूवतर कृतस्‌ ॥ १५ | 
दाहा-जाचाहतेहे्ुक्तका, कमकरातनआय ॥ 
तातेतूहूकमेकरि, पहिलनिकोमतपाय ॥ १६ ॥ 


oN ALN 


पूवेसमंयके मनुईत्यादिकमुसुक्षुजनोंने भी ऐसे जांनके pe 


Aw 


कियाद तिसस तुम पूर्व मुमुक्षुनकर के कियेभेये कमे PPI 
[क कम [कमकमात PISA Alleah: ॥ 


१०७. १२ 


वत्त कम AISA ASAKIT म्‌द्यसऽशुभात्‌१६ 


दोहा-कीनअकमेसुकमेको, रहितपंडितोमाहे॥ 
मुक्तिकाजसोइकमंकार, कहेंदेत होतोहि ॥ १६॥ 

PA वयाहं ओर अकम FAR ऐसे इसंविषयमें कविजन भी 
माइतभय सो कम में JARA कहोंगा जिर्षको जानके aT 
रसे मुक्त हो गे ॥ १६॥ 

कर्मणा AY बाद्धव्य बाद्धव्य च विकमंणः॥ | 
अकमणश्व बोहव्यं गहना कमेणो गतिः ॥ १७॥ 
दाहा-जान्योचहियेकमहुं, ओरविकमस्वभाय ॥ 
सुनिअकमगतिठीजिये, गहनकमेकेदाय ॥ १७ N 
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अच्यय-डाहा-आषादीकासहिता । (७७ ) 


जतवास्ताक कमयानेकरनेबोग्यकमेउप्तका रूपभा जाननाचा- 
हय आर विकमाजसएककममेविविधप्रकारहेउ सकारूपभा जानना 


` चाहय आर अकेनेजानअ्चयात्मकबुद्धिकरकेकेवलईश्वराराधनार्थ ` 


MARREY उसकाभीरूपजाननाचाहिये इसवास्ते कैमेकी गेति 
ढुगेम हे ॥ १७॥ 
कमण्यकस यः पश्येदकर्मणि च कम ये: ॥ 
स डु@मान्मडुष्यषु से युक्तः कृत्स्नकमक्कत्‌॥१८॥ 
दांहा-कमनमांझअकमंजे, रखेअकमेनिक्म ॥ 
वुद्दिवतातेनसंबकिये, मेटेमनकेभर्म ॥ १८॥ 
अब कम्‌ आर अकमकार्वरूपजाननाकहतेरे जो प्रारंभितकंमंमें 
अकम यानआत्मज्ञान देखे यानेइस निष्कामकमंहीसे ज्ञानहोयगा 
इससयहज्ञानहीहे, आरजामनुष्य अकमंजोआत्मज्ञानडसमें कषे 
याने यह कमसेभयाकमंहीहे ऐसादेसनेवालामनुष्यं मँनुष्योंमें बु- 


SS १८ च 


RAIA ह तो यागा आर साईतवंकम[काकरनेव[ठाहे॥ १८ ॥ 
` यस्य सर्वे समारंभाः कामंसंकल्पवजिताः॥ 
ज्ञानाग्रिदग्धकमाणं तमाहुः पांडतं बुधाः ॥ १९॥ | 
दॉहा-जाकसबआरभानज, वनाकासनाहात ॥ 
पंडितत्यहिपंडितकहत, दहतक्मकेगोत ॥ N 
_ जो क्मेप्रत्यक्षकररहेहेउसकीज्ञानाकारताकेसीहोगीसो कहते हें 
साएसाक, (MAH सवलाकरकवाद्ककमाकेआरभ कामना Chey 
राहतह ज्ञानरूपभाग्रकरकेद्ग्पभयहवपककमाजसक उसकी [वे- 


द्वानजनं पंडितं कहँतह ॥ १९ ॥ 
त्यक्त्वा कृमफलासग नत्यतृता ATUAR: ॥ 


5 


कमण्यभिंप्रबृत्तोऽपिने वे किचिंत्‌ Hella संः॥२०॥ . 
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(७६) क्षंगव्ावा-अध्याय ४ 


दोहा-कमेफलनिछोडेसदा, तृतकरेनहिआस ॥ 

ताकोकमनिकमंटूँ, गेनभवकोफास ॥ २० ॥ 

THA फटका संबंध छोड़के निरंतर आत्मस्वरूपहाम॑तृत 
नश्वर संसारके आश्रयरेहित BAT प्रवत्तेभीहे तोभी सी कुछ नहीं 
PRIR ॥ २० ॥ 

निराशीयतांचत्तात्मा त्यक्त्व TCA: ॥ 
शारीरं केवलं कम PIAA ।काट्बषस्‌ ॥२१॥ 
दोहा-जीतेईंद्रियदेहनहि, कामपरिग्रहजाहे ॥ 
देहकाजकमेनिकरे, पापनागतताहि ॥ २१ ॥ 

जोकमफलकी आज्ञारहित चित्तओर मनाजिसका AIAR 
= जिसने परमात्मप्रीतिविना ओर सवंउपासनात्यागीहोसां केवल 
 शारीरसंबंथी केको करताभया कर्मबंधनरूप पीडाको नही 
प्र।तहोताहे॥२१॥ 

यव्च्छालठाभसतु्ठा इह्ातीता विमत्सरः ॥ 

QH: TUSHA च कृत्वाप ननबध्यत॥ २२ ll 

दोहा-यथालाभसंतोषजो, दुखसुखलखेनकोय ॥ 

_ सिद्धअसिद्योएकसो, कमंबंधनहिहोय ॥ २२॥ 

जाआपहीआयभिलेइतनेहीलाभसेसंतुएहीओर जोसुखदुःखला 
भाठाभजयपराजयहषशोकइत्यादिकद्ंद्रकरकेरहितहोय मत्सर 
जोदूसरकासुखनसहनाउसकरकेराहित कार्येकी सिद्धि ओरर्अंसिदि 


AS ee 


HAAS A कमकरकेभी नहीं बंधंनपावे ॥ २२ ॥ 
गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानांवस्थितचेतसः ॥ 
यज्ञायाचरतः कम समग्र प्रावेळाथते ॥ २३ ॥ 
दोहा-तजेसवेजोकामना, ज्ञानळगावैचित्त ॥ 
यज्ञकाजकमेनिकरे, सोनबाँवियेमित्त ॥ २३ ॥ 
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अन्वय दाहा-शाषादीकासहिता । (७७ ) 


_ निवृत्तभयाहेआत्मानंदाविनासंगंनिसका और संसारवासनासे 
OH ह आर आत्मज्ञानमेंभवस्थितंहेचित्तनिसका सो जोयज्ञकेअर्थ 
कमे करेतोउसके बंधनकारक ARARA नाशहोतेहे ॥ २३ ॥ 
AMI TIAA बरह्मणा इतय ॥ 
बहव तन गतव्यं ब्रह्मकंमसमाधिना ॥ २४ ॥ 
दीहा-होमअभिहवित्रह्नहे, अपंत्रज्ञनिजानि ॥ 
. ARNG, कमसमाधिहिठानि ॥ २४॥ 
निः्कामकर्मसेज्ञानहोताहेइसभेद्सेक् की ज्ञाना कर ताक ही अब 
परमात्माकेअनुसंधानसे उसी निष्कामकर्मकी ज्ञानाकरताकहतेहे 
सो एसाक, जिसकरकेहव्यभपंणकरतेहैंवहछ॒वादिकव॑स्तुत्र्नहैयाने 
जह्महीका कायेहे घ्रतादिकरव्यभीनेह्महीहे aI वह 
ANET हव्य ब्रह्मरूप होताकरकेहोमाजाताहे ऐसेयहतवत्रह्मरूपहे 


_ तिस ब्रह्मकमैनिर्यमकरके acl प्राप्त होनेयोग्यहे ॥ २४॥ 


देवंमेवापरे' योगिनः पर्युपासते ॥ 
_ SATAN यज्ञं AAIEN ॥ २५॥ . 
[हा-देवनिकोइकयजतहें करतयज्ञबहुभाय ॥ | 
एकब्रह्ममेयजतई, ज्ञानयज्ञकेदाय ॥ २५ ॥ 
_ ऐसेकमेयोगकीज्ञानाकारताकहकेअबकमेयोगकेभेदकहतेहें अ | 
परे'अकारोैविष्णुः इस॒तिम्रमाणसेजोविष्णपरायणहेवे भोगी देवं 
यज्ञ यानेग्रतिमापूजनरूपयज करतेहें इनसेओरभीएसेहीयोगी 
्र्मात्मकअँ्निमें यज्ञसाधन सामग्रीकरके इवनात्मक यज्ञेहीमे 


हेवन करतेहें ॥ २९ ॥ 


ओनादीनीद्रियाण्यन्ये संयमाम्रिष Tait | 
शब्दादीन्विंषयानन्ये इंद्रियाभिषु द्वति 1२६॥ | 


si [I I OENE 
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दोहा-एकजेहोमतइंद्रियाने, संयमअशिस्वरूप ॥ 
विषयनिहोमतएकहे, इंद्रियअग्रिअन्रूप ॥ २६॥ 
ओरकितनेयोगी श्रोत्रादिकइंद्ियोंको संयमरूपंअधिमहीमतह 
अर्थातश्रोतादिकोंकोहरिकी त्तश्रवणादिकहीमेयुक्तकरतेहै TA 
अनेक शब्दादिकंविषयोंको RAST अग्निमेहोमतह यानेहरिकी- 
ज्ञेनाविना ओर श्रवणादिक नहीं करतह ॥ २६ ॥ 
सवाणीद्रियकंमाणि प्राणंकमाणि AGT ॥ 
आत्मसंयमंयोगाग्रो Fala ज्ञानदापित ॥ २७॥ 
दोहा-नेसबईंद्रितकेकरम, ओरकर्मसबप्रान ॥ 
प्तसंयमअमभिमें, प्रकटकरोचितज्ञान ॥ २७ Il 


ssn I 


_ आराकतनेयांगा सवहाडयनककमाका आर पाणाककमकाळ्ा 


नकरकप्रदात एसभनकसयमरूपञयम ade. अथात्‌ सनकः 


रकई[द्रयप्राणकस वृात्तनकाससारावषयसानवारणकरकभात्मज्ञानः । 


में छगानेका यत्न करतेहें ॥ २७ N 
द्रव्ययज्ञास्तंपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्चं यतयः शस्ितब्रतीः ॥२८॥ 
दोहा-एकयजतहेद्रव्यसो, एकतपस्यायोग ॥ 
एकजुपठिवेद्‌हियजे, एकशानसोलोग ॥ २८ ॥ 
आराकितनेयोगी द्रव्यसेयज्ञकरतेहें.' यानेदानादिककरतेहे. कि- 
तनेकउपवासादितपरूपयज्ञंकरतेहें. तेसेही ओरकितनेकपुण्यक्षे 
Wiese वासरूपयोगकरतहे ओर कितनेहँठ्वती यती याने 
| kasie q वेदाध्ययन वेदाथावचाररूप यज्ञकरतेहें ॥ २८ ॥ 
पाने gaad प्राणं प्राणिऽपांनं तथा परे ॥ 
आणापानगता Gal प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषारदी का सहिता । (७९ ) 


अपर नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु gals ॥ 
सवय ते यज्ञावेदो यज्ञक्षापतकल्मषाः ॥ ३०॥ 
EERE TECER त्रह्म सनातनस्‌॥ 
नये छोकाऽर्त्ययज्ञस्यै कुतोऽन्यः कुरुसत्तमा३१॥ 
दोहा-होमअपानहिप्राणमें, प्राणअपानहिमाह ॥ 
आगअपानहिरोकिके, रहतजुदेनरनाह ॥ २९ ॥ 
प्राणनहामंप्राणकी, होमततजिआहार ॥ | 
एपवजानतयज्ञको, मेटतपापविकार ॥ ३० ॥ 
यज्ञशेषअमृत हिभषत, होतजुब्रह्ममेंडीन ॥ 
यहालोकविनयज्ञनहिं, परठोको हेछीन ॥ ३१ ॥ 
आर कितनेक कमयोगी प्रमाणसे आहार करनेवाले Va कि, 
आधापेट अन्नपेभरे चोथाई जलसे ओर चोथाई वायुसंचार निमित्त 
WSUS VW ओर प्राणायाम परायणहें ऐसे योगी अपानमें 
प्रांणको हीमतेहेँ याने पूरक करतेहे, ऐसेही कितनेकै पराणर्वायुमें 
अपानको होमतेहे याने रेचक करतेहें. ऐसेही ओर प्राण अपान 


NJON SD oS 


।  दोनोंकी गतिको रोकके प्राणोंको प्राणनहीमें होमतेहें याने कुंभक 


करतेहें; इतनेये सँवेभी यज्ञके MAS यज्ञकरके qed 
यक्षहाका शष अमृतरूप AIH खानंवाल सनातन Heel प्राप्त 
होतेहे. हे कुरुबंशिनमें As अजन! जो यज्ञ नहीं करताहे उसको 


QA RIN 


यह BBA नहीं ह आर MOA कस होयंगा॥२९॥३ ०३१ ' 


A 


एवं बहुविधा यज्ञा ततता ब्रह्मणो सुख ॥ 


६ AYN 


कमजानिद्धि तान्सनेवं ज्ञात्वा विमोश्यसे ॥३२॥ ` 


दोहा-पहुतभाँतिवेदनकही, यज्ञतवेएमांनि ॥ 
तेसबजानहुकभते, SEF MAGA ॥ ३२ ॥ 
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T 


ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ वेद विस्तारसे Hee उन सबकी PN- | 
जंजानो याने वेकमहीसे Slate, एस जानिके कर्म करके JRR . 


श्रेयाचे द्रव्यमयांदयज्ञाजज्ञानयज्ञः RAT ॥ 
4q काऽ पाथ ज्ञान पारसमाप्यत ॥ ३३ ॥ 
दोहा-द्रव्ययज्ञतेंहोतहे ज्ञानयज्ञहहभाय ॥ 
जितेकर्मवेदनिकरें, ज्ञानहिरहितसमाय ॥ ३३ ॥ 
हे परंतप! द्रव्यमय ATG ज्ञानयज्ञ ABE, कारण कि, दन्यः 
यज्ञकाभी फल ज्ञानहीहे हेपार्थ | फठसहित TAHA जञानम TANT | 
होताहे; याने इस ज्ञानहीकेवास्ते यज्ञ करते ॥ ३३ ॥ 
तांद्रिडिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन HIA ॥ 
उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं क्ञानिनस्तत्वद[शन ॥ ३४ ॥ 
दोहा-कीनेबहुतेनरमता; प्रइनरुसेवाभाति ॥ 
तोज्ञानीउपदेशिहों, ज्ञानजिनेदेशाति ॥ ३७ Ul F 
सो ज्ञानं तत्त॑दर्शी ज्ञानीजन तुमको उंपदेशेंगे तुम उनकी सेवा 
करके ओर सत्कारपूर्वक नमस्कार करके उनसे प्रश्न करके 
जानों॥३हां श्रीकृष्णभगवानने केवल ज्ञानी जनाका प्रशसा [नामत्त 
यह वाक्य Hele ओर “ आविनाशितुतद्रिद्धि ” इहांसे लेके 
“एपातेमिहितासांस्ये इहां पर्यंत ज्ञान उपदेश तो करही चुकेहे ३४ . 


यज्ज्ञात्वा न॑ पुनर्माहमेवं यास्यसि पांडव॥ 
येन भूतान्यंशेषेणं द्रेक्ष्यस्यात्मन्यंथी मयि ॥ ३५॥ 


दोहा-अजेनतूयाकोठहे, रहिदेब्रह्मसमांहि ॥ 


ete pacers ne ee FS 


सबजीवनिकोदेखिहे, आपमाँझकेमहि॥ ३५ ॥ 


~ 


हेपांडुपुत्र | जिसज्ञानकोजांनिके ऐसे भोहको फिर नहीं प्राप्त | 


=~ 
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अन्वय-दोहा--भाषाटीकासहिता i (८१) 
जेस किमङातेसभेन्नयेपरज्ञानाकारतातेसबंसमानहे आपसंह्शदेखे - 


पीछे फिर भेरेसमानदेखोगे यानेज्ञानप्राप्तभयेजीवमेरीसमताको 
: MRR साआगकहगभी. “ इदज्ञानसुपाञ्रित्यममसाधम्याग 
: ताम इहांबह्मसूजभीप्रमाणहे“भोगमातसाम्याठिंगाच” ऐसेहाशुति 
भीप्रमाणहे “ तथा[वद्ठानूपुण्यपापेविधूयनिरंजनः परमांजञांतिमुषे 
Tall +इत्यादप्रमाणासे नामरूपरहितयानेसूह्ष्मावस्थामेआत्माओर 
परमात्माक[ स्वरूप समतानिश्चय होतीहे ॥ ३५.॥ 
आप चदीस पापेथ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥ 
सव ज्ञॉनडवैनव वृजिनं संतरिष्येसि ॥ ३६॥ 
दोहा-सबपापिनमेंजोबडो, पापीतूहीहोय ॥ i 
__ ज्ञानवानकारिचढिउतरि, पापसिंधुसमजोय ॥ ३६॥ 
जोकि, सवे पापिनसे मी तुम बड़े पापकारक हीउगे तोभी इस 
ज्ञानहूपही नौका करके f agin तेरोगे ॥ ३६ ॥ 
यैथेधांसि समिडोऽप्निमस्मसात्करतेऽ्चुन॥ 
जानाय्निः सवकमाणि मस्मंसात्कुरुते तथां ॥ ३७॥ ` 
दोहा-जेसेज्वालइताशकी, डारतिसबहीजारि ॥ 
o TRARA, एरितिकमोनिवारि ॥ ३७ ॥ 
SATA ! GA प्रज्वितभंग्नि इंनको समग्रभस्मकरताहे तैसे 
विज्ञानरूपअंग्नि सवेकमेबंधनकी समग्रभर्मकरतहे ॥ ३७॥ 
नें हि ज्ञानेन Geel पवित्रमिह विदयते ॥ 
तत्स्वयं योगॅसंसिंडः कालेनात्मनि विंदेति॥ ३८॥ 
दोहा-ज्ञानसरृशतिहुछोकमें, पावननाहींओर ॥ 
योगसाधनाजोकरे, SAMARAS ॥ ३८॥ . | 
` इसळोकेमें निश्चयकरके ज्ञानसदृशपंवित्र नहीं हे उसज्ञानको | 
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(er) . भषगवद्वीता-अध्याय ४ 


A 


कुछकालकमंकरतेकरेते कर्मयोगसेसिद्भयाडुवा A हीमे आँ 


al प्रातहाताह ॥ ३८॥ 
अरद्धावालमते ज्ञानं तेत्परः संथतेद्विय 


~ ०2० 


ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाविगच्छांत ॥ ३९॥ 


` दोहा इंद्रिजीत श्रद्वासहित, पावेएसोज्ञान ॥ 
तापायेततकाळदी, पावेशांतिशचज्ञान ॥ ३९ N 
ज्ञानप्राप्तिमें ठगांभया इंद्रियोंकोसंयममेकिये भये श्रद्धावाचुपुरु 


बक्ञारनको MAAS उसज्ञौनको TES थोड़ेहीकालमें परमशांतिं , 


को MTRT ॥ ३९ ॥ 
अज्ञश्चाऽश्रहधानश्च संशयात्मा ATIZAN l 


नायं ठोकोस्ति न परो न सुखं सशुयात्मनः ॥४०॥ = 


दोहा-जोमूरखसरधाविना, ताकोहोइविनाश ॥ 
जाकेहियसंदेहहे, सोदोउलोकनिराश ॥ ४० ॥ 


LA 2d 


जोअज्ञानहे ओर TAMAN श्रद्धाकाभानहींधारणाकेयेह आर | 


अनमेंसेशयरखताहे सोनएनएसंसारमेंअमताहे जिसकेमनमेंसंशयहे 
उसकी यहलोकसुखदार्यक नहीं हे परछोकभी नहीं हे उसकोक- 
हींभी सुख नहींहे ॥ Vo ॥ 
यागसन्यस्तकमाण ज्ञानसाठन्नसशयय्‌ ॥ 
आत्मंवंतं न॑ कमाणिं निबधंति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
दोहा-मोकोअरपेकमेकरि, करिसंदेहीदूरि ॥ ee 
ज्ञौनीविंपेनकर्मसों, रहेंसदासुखपूरि ॥ ४१॥ 


i a र अजुन परमे ्वराराधनरूपजोनिऽकामकर्षयोगउसयोगकरकेप- | 


र्मात्मारकअपणाकयह कमागसन आर ज्ञानकरकसाछन्नभयहे 


सशय MAG एसास्थराचत्तक्षानाका कम नहा बंधनकरतहे॥ ४७ १॥ | 
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yo 


अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (<3) 


तरमादज्ञानसथतं SEY ज्ञानांसिनात्मनं: ॥ 


Set सशयं योगमांतिष्ठोतिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 
दाहा-सदहजुअज्ञानत, उपज्याअजुनआाह ॥ 


- शानखड साकाटिकरि, दूरिकरोंकिनताहि ॥ ४२॥ 
हरिवछभभाषाकह्यो, गीताभाषाभाय ॥ 
तामपूरणभयोसुख, करिचोथोअध्याय se 

३भरतवशात्पन्नअजुन!.तिससे जोअज्ञानसेउत्पन्नं gae- 
ARAA ऐसे ईस आपके संशार्यको ्ञानर्खंङ्गसे छेदनकरके उठो. 
आर PAMA प्रवत्तहोड यानेक्षत्रियकाकम युद्धकरो॥ ४२॥ 
sid श्रामद्गगवद्वातासूपानेषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
FRM श्राकृष्णाजुनसंवाद कमसंन्यास 
योगो नामचतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 
इति शरीमत्छुकळसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता 
याँश्ीमद्गगवहीताघततरंगिण्यांचतुर्थाऽव्यायप्रवाहः॥ ४ ॥ 


अजुन उवाच | | 
संन्यासं कमणां कृष्णं पुनर्योग च॑ शंससि ॥ 
यच्छ्य एत्यारक तन्म Ale सानाश्वतम्‌ ॥१ ॥ 
दोहा-कवइँकहतसंन्यासको, कम हुँकर्मकोयोग ॥ | 
निश्चयकरिएकेकहो, मेटोकिनभवरोग ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णकोअजुनपूंछतेहकि, हेकृष्ण! कमको संन्यासजोज्ञान- 
 गयोगउँसको और फिर कमेयोगॅकी कहतेहो इनदोनांमें जो निश्वय-. 
कियाभंया Arey उसको केहो.जेसेकि, दसरेअध्यायमेकहाकिसु- 
श्नु प्रथम कर्मकरकेअंतःकरणशुद्वभयेपरज्ञानयोगकरकेआत्मदश | 
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(८४) भ्षगवद्वीता-अध्याय ५ 


नकाउपायकरेतीसरचोयेमेंज्ञानीकीभ कपेकरनाहीशरेष्ठकहा, एसे 
दोनोकहतहोजोइनदोनोंमेंअेष्ठही सोइकहा ॥ ३ | 
श्रीभगवानुवाच 


संन्यासः कर्मयोगश्चं निःश्रेयसंकरावुभा । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमयोंगाविशिष्यते ॥ २॥ | 
दोहा-कमयोगसंन्यासअरु, एदोऊशुभदन | 
कर्मयोगसंन्यासमें, कमेनलहियेचेन ॥ २ ॥ f 
जबअजेननेप्राथेनाकीतबश्रीकृष्णभगवानबोठेसोऐसेकि, Cae ` 
सजोकर्मकात्याग और कमेयोर्गयेदोनांकल्याणकारकहें. तिनमेसेभी | 
SURAT BAA विशेषश्रेष्ठठे ॥ २ Il 
Fa: सं नित्यसंन्यासी यो नं द्रोष्टि नकांक्षति 
fsa हि महाबाहो सुखं बेधात्मसुच्यते | 
दोहा-्रेषतजेंचाहहितजें, सोसेन्यासीजाने ॥ 
. रागद्वेषतेतोरहित, ताहिबठ्योतूंमानि ॥ ३ ॥ 
हेमदाबाहो, जो नकोईवस्तुसेद्वेषकरे, नचाहँनाकरे सो GAT 
खादिद्वंदरहित॑ नित्यसंन्यासी जार्नना वहसुंखपूवेक निश्चय बंधैनसे | 
मुक्तहोतीहे॥ ३॥ | 
सांझ्ययोगो एथरबाला प्रवदंति नं पंडिता: ॥. | 
एकमप्यार्थतः सम्यगुभयाविन्दतं पालस्‌॥४॥ ` 
दोहा-योगसांख्यकोद्रेकहत, मूरखपांडितनाहि॥ . | 


ess 


m _ दोउपएकेभनें, दोऊफलहैताहि ॥ ४ ॥ 
HRS वे सांख्ययोगोकी यानेज्ञानकर्मोको न्योरे कहतेहें पंडितं 


~ lo 


ale FOR पाती है ॥ ४॥ | 
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अन्वय-दीहा-भाषाटीकासहिता । (८५) 


यंत्साँख्यैः प्राप्यते स्थानं तथ्यों गेरपि गम्यंते ॥ 
एक सांख्य च योग चं यः पश्यति सपरथति॥ ५॥ 
दाहा-स्थानजछहियेसांख्यते, सोइयोगतेहोय ॥ 
साख्ययोगएकेगने, ताकोज्ञानीजोय ॥ « ॥ 
जा स्थान ज्ञानकारेके प्राप्तहोर्ताहे सोई कमेकरिकेशी प्राप्तहों 
ताह; इससे ज्ञानकी और कपकी जो एक जार्नताहे सोजानिता हे 
यानेविद्वान्‌ हे ॥ ५ ॥ 
सन्यासस्तु महाबाहा इुःखसाइमयोगतः ॥ 
BU sa नांचरणाचिगच्छात ॥ ६॥ 
| दोहा-ळहसंन्यास हिदुःखसो, विनकर्मनरेमीत | 
oe योगथुक्तिजेकरतुहे, SAAT ATT ॥ ६॥ 
हेमहावाही ! यहसतन्यास BATA प्राप्तहोनेकी दुगेमहे यानेही 
होकानहां.जोकमंयोगयुक्तआत्मज्ञानमेंमन लेगायेहे मो थोड़ेहीक 
A प्रापहोताहि॥ ६ ॥ A 
APTA विशुद्धात्मा विजितात्मा SSE: N 
|... AAAA कुवनाप न िप्यत्त ॥७॥ 
| दोहा-इंद्रियजितकेशुद्वही, योगथुक्तिजोकोय॥ | 
वनजानेआतमा, कर्मेलिप्तसुनहोय ॥ ७॥ 


A AS 


o ज़ोकमेयोगयुक्तहेयानेनिष्कामकमकरताहे और वाणीजिसकी 
शुद्धहेयानेवाणीसेहरिकीत्तेनकरताहे ओरमनशुद्धहेयानेम न से हरिस्म 
रणकंरताहे और जितेंद्रियहैयनिइद्रियविषयको श्रेष्ठनही जानताहे 
ओर सबेभूतप्राणीकाआत्माअंतरयामिमेहेआत्मामनजिसकासो पुरुष 
| क मेकरता भयामी नहीठिप्तहीता ह॥ ७ o ees 
|. ने” वै किचित्करोमीति यक्तो मन्येते तत्ववित्‌ ॥ | 


ha 
mai 


> - > ROOD 


rs TES Oe 


4 करके, HAS इंद्रियाकरकेभी HA करते हैं ॥ ११ ॥ 
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(<६) भषगवडीता-अध्याय ५ | 
| 


पञ्यङ्छुबन्स्एशसिमन्नश्चन्गंच्छन्स्वैपञ्छसच्‌॥ । 
प्रलपन्विसजन्शुहन्म्षज्ञिमषन्नापं | 
इंद्रियांणींद्वियाथेषु वर्तत इति AT ॥ ८॥ ९ 
दोहा-ज्ञानाकमानकरत लेइकियेनहिमानि ॥ 
सुंचतदंखतछुवत णान सुनतचळतहूजान ॥ ८॥ 
सोवतजागतचळतअरू, बाठतडरहूदत il 
इंद्रियाबिषयनमपर्गो, जानतुहयहहत ॥ ९॥ 
इद्रियनकेविषयाम SEAI वत्तमानरहताह एसथारणकरभयतत्ब ' 


ज्ञानी, कभागा Gaal, gadi TIAA; स्रवता, खाता, चलता], ` 


सोता, इवासलेता, बोठता, SSA, THU, AITTI, AAT 
भयांभी मेंकुछ भी नहीं करताहोएसे MATE UC MSU 


ब्रह्मण्याधाय कमाण संग त्यत्त्का करात यः | 
ठिप्यतेन से पापन पंद्मपत्रामवाभसा ॥ ३० il 


दोहा-कमकरेतजिसंगको, सबको ब्रह्माहेमाने ॥ 
ताकोपापनछगतुहे, पंद्मपञरजठजानि॥ १० ॥ 
जो शरीरमेंयानेशरीरस्थईद्रियनेमें कमांकोधारणकरकेयानेकमे 
करनेवाठीईद्रियांहेएसेजानिके कमेफछासक्तिकोत्यागिकेकमेकरतां 
हे सीपापर्करक नहींलितहोताहे,जल करके कमळपंत्रसरीखा॥१०॥ 
कायेन मन॑सा Feat केवठेरिंद्रियेरपि॥ | 
या[गनः कम कुवात सग त्यक्तात्मशुड्य ॥ ११॥ . 
दोहा-देहबुद्धिपनइंद्रियाने, योगी हे निस्संग ॥ 
. कॅमकरतअतिचायसो, चित्तशुद्धकेढंग ॥ 39 ॥ 
` जोयोगी हैं वे फलसंग त्यागिकें आत्मशुद्विकेवास्तेयानेआत्म” 
गतप्राचीनकमेबंधनळूटनेकेवास्ते झारीरंकरके, मनकरके, बुद्धि 


Bo 


~- mannen ent 


/ 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (zs) 


युक्त: FAS त्यक्ता शांतिमामोति ने डिकीस्ष ॥ 
AGH कामकारण फलेसक्तो निबद्धंचते॥ १२॥ 
दाहा-ज्ञानाहू मुक्तहेलहे, कमकरफटछांड Il 
युष्पफठनकाआदाकरि, बाधकामनाआाड॥ १२॥ 
युत्तयानअ त्पिज्ञानयागयुक्तपुरुषं कमफठक त्याग के SAT 
नह शातका प्राप्तहाताह जाआत्मज्ञानयांगराहतहे सो यथेशएकरण 
कृश्क्‌ फळावषआसक्तभयाएसाजोजीवसो वृद्धहाय ॥ १२ ll 
APAM मनसा संन्यस्यारँते सुखं वशी ॥ 
नवद्वारएर देही ने वे वन्ने कारयेन १३ ॥ 
दाहा-मनकारकमानजेतजत, MAIRUA ॥ 
नंवद्वारपुरमंवश्तत, ठतसुखनकाखाने li १३॥ 
वंशायाना[गसकाचत्तवशह एसादहादहधारजावता नवद्रारका 


'. पुरजोदेइतिंसमे मर्नसे काको स्थापितकरके न॑ करता ने कराता 


MSS SEMIN TE eee कषण शफी शौरी 
हि =, र 


भयां सुखजेसेहोयतसे ही रहता हे॥ १३॥ 
ने कचव नं कमाण लाकस्य TAT FH: Il 
न कमफठसंयाग स्वभावस्तु अ्रवत्तत ॥१४॥ 
दोहा-इश्वरनहिकमेनिकरत, नहिकमेनिकरतार ॥ 
PIRSA IRET, प्रकृतिकरताविस्तार ॥ १४॥ 
प्रथुयानेअविनाशीआत्मा लोकजोदेवादिकशरीरतिसका ने 
HU ने कमे नँ कमेफळकेंसंयोगको सिरजताहे क्योंकि, यह 
रवभानंयानेअनादिकाउप्रक्तिसंसर्गकीवासना HAT है ॥ १४ ॥ 
नार्दत्ते कस्यचित्पांपं नं चेवं सुकृतं विभुंः॥ 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेने सँद्यंति जंतर्वेः ॥ १५॥ 
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(८८) ` क्षगवद्गीता-अध्याय ५ 


दोहा-सुङृतिनकाहुकोगदै, ऑरपापनहिलेय ॥ 
दॉप्योज्ञानअज्ञानते, मोहुनप्रकेटनदेय ॥ १५ | 
नेसेकि.कतेत्वओरकर्माकोनहीउत्पन्नकरताहेइतीसेयहजावात्मा 
किसीझरीरसंबंधी पापंकोभी नहींग्रहणकरतों हे ओरसुकृतकीभी 
नहीं ग्रहणकरता है क्योंकि MART अज्ञांनकरके ढकरेहाहे 
उस करके AU मोहकोप्राप्तहोतेह यानेभज्ञानकरकदहा 
आसक्तिओर उससे दुःखहोताहे ॥ १५ N 
ज्ञांनेन तु तदज्ञानं येषा ना[शेतसात्मनः | 
तेषांमादित्यंवज्ज्ञानं ग्रकाशयति तत्परस्‌॥ १६ 
दोहा-दूरिकियेअज्ञानानिनि, हियेज्ञानप्रकटाय ॥ 
देखतईशस्वरूपते, ज्ञानसूरकेदाय ॥ १६॥ 


' जिंनका आत्मसंबंधी ज्ञानकरके वहजज्ञार्न नष्टभंयाहे उनकाँवह 
AS ज्ञान सूयसंहश प्रकाशकरताहि यानेवेसंसारदुःखर हितसुक्तई१६ | 


तडु्र्यस्तदात्मानस्तान्नछारतत्परायणाः ॥ 
गच्छत्यपुनरादत्त झ्ञानानडूतकल्मंपाः ॥ १७॥ 
दाहा-जेमनक[अरबुद्धिका, राखतइश्वरमांह ॥ 
जनममरनातेनकोनहा, झुक्तिहोतनरनाह ॥ १७ ॥ 


NENA 


उसतआत्मज्ञानहीभेदेबुद्धिजिंनकी उसतीमेहेमनजिनकांउसीमेंहोनि 


` छानिनकी ओरवह हैश्रेष्ठर्थाननिनकाँ इसतरहसेज्ञानकरकेनएभ 


येहेमनकेविकाराजिनकेवेपरुष FM पावतेहे ॥ १७॥ 


SA IN IAN F 


'विद्याविनयसंपन्ने जाह्मणे गंविहेस्तिनि ॥ 
झुनिचेवश्वपाके चं पंडिता: समर्देशिनः ॥ १८॥ 


. दोहा विद्याविनयलियेजुद्रिज, गोगजश्चपचोइ्वान ॥ 


शानाइनकासमगनत, भेदळेतनहिसाँन ॥ १८॥ 
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अन्वय "दाहा-भाषाटीकासाहेता । (८९ ) 


क र AT, गऊमें, हांथीमें और कुत्तेमें ओर 
गाडतजन पमदर्शाहिंतेहें यानेआत्पाकोआपसह 
नर त्याकाआपत हृश 


SRA ते जितः सगा येषां सांग्ये स्थित गंनः॥ 


FRN R सम अह्नं वस्माद्रह्मणिते स्थिताँ॥१९॥ 
दाहा-समताजनकेहीयमे, तिनजीत्योसंतार ॥ 
CITAREN बह्मलाननिरधार ॥ १९ N 

Ol भने URTE स्थितह उन्होने इहां ही संसार जीता 


A 


ह. [७ UCI, Tel AR तवेत्रत्तमानहे aa वे AAE 


निमित्त स्थिंतहें ॥ १९ ॥ 


NEN ९७ A 


न अह्ऱ्यात्मय प्राप्य नो हिजेत्राप्य चाप्रियस्‌॥ 


~ RA 


gyera ब्रह्म॑विद्वह्मँणि स्थितँः॥ २०॥ 
दोहा-सुखपायेहरपेनहीं, दुखपायेनरिसाय ॥ 
खेथिरनिजबुद्धिको, बह्महिरहेतमाय ॥ २० ॥ 
म्रेयवस्तुकी WA इषेनां नहीं ओर aa पाके व्याकुछ 


Q AAA 


नहोनो; ऐसास्थिरेवृद्धि विचारशील जह्मकांशाता ARA 
स्थितहे ॥ २० 
बाह्मस्पशेष्वसक्तांत्मा विंदत्यांत्मांने TBAT ॥ 
सब्रह्मयागयत्तात्मा सुखभक्षयंमरचुत ॥ २१ ॥ 
दोहा-बाहरकेसुसकोतजे, हियसुखश्हेडजानि ॥ | 
ब्ह्माविषोचितकोधरत, छाइज॒आनदसाने ॥ २१॥ | 
जोशन्दादिकविपयोमें अनासक्तभयाइआ जो आत्माने सुखको | 
TAR सी ब्रह्मप्रातिउपायचित्तवाठाुरुष अक्षयं सुखको Wa | 


| - इ यानेमाक्षपाताह॥ २१॥ | 


fs 
|| 
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_ (९०) . भगवद्गीता-अध्याय ५ s 


थे हि संस्पशीजाभोगां दुःखयोनय एब ते ॥ | * 
aidia: कोंतेय ने तेषु रमते बुधः॥ २९॥ | 


दोहा-विषयतजेसंस्ारके, तेहंदुखकामूल ॥ 

 उपजतबिनशतहेतिन्हे, पांडितगहनभूल ॥ २२ ॥ 

हेकुंतीपुत्रं ने झाब्दर्पशादिकभोगई वे दुःखककारण आत्‌ 
` वंतयानेहोतेजाते रहते हें अथात अल्पछुसहे LAAT उनमे 
` पंडितजन गंहीं AAR ॥ २९ ॥ 


~ £ ANSI 


शक्रोतीहवं यः As We शरारावमाक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोद्भवं वेगं सं युक्तः सं सुखी नरः॥ २३ ॥ 


दोहा-कामक्रोधकेवेगको, जोसहिसकेस्वभाय ॥ २३ ॥ 
' तेयोगीनितहीरहे, थिरसुखमेंलपटाय ॥ | 
MATT कामक्रोधके वेगको शरीरसे निकसनेके प्रथमं उसवे- 
को सहनेकी सकताहे सो योगीहे सो मनुष्य इसी लोकरे 
Geile ॥ २३॥ ` 


9 


यांतंसुखोऽतरारांमस्तंथांतंज्यातिरेवं यं | 
सं यागा ब्रह्म नवाण बह्मसूताशघगच्छाते ॥२४॥ | 
दोहा-जाकेहियपरकाशहे, अंतरसुखआराम ॥ | 

` वहयोगीपख्महे, SAFT ॥ २४॥ 


Na A 


जो आत्माहीमें सुखी ओर आत्माहीमें है विश्राम जिनको तेसे 


A aN 


ही जो अंतज्यातियानेआत्मंज्ञानहीकरकेप्रकारितहे सोइ योगी 


[पिउपायतत्पर ब्रह्मवतसुक्तिको MAAR ॥ २४ ॥ 


लभंते ब्रह्म निवार्णमृषयं: क्षीणकल्मषाः ॥ 
(SARA यतात्मानः सर्वभूत हितेरताः॥ २८॥ ` 
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अन्वय-दाहा-भाषार्टाकासहिता । (९१) 


T दाहा-जाज्ञानीपापनितजत, होतत्रह्ममेंडीन ॥ | 
भदनातनकेजीयमं, रहतसबनिसोदीन ॥ २५ ॥ 
निनकठाभअढाभसुखदुःखादिकदोदोउपद्रवनएभेयेहें जिनका 
TRAM आर सवभतप्राणीमाजकेहितमेरंहतेहें इससे उनके 
TAMAA ऐसऋषीजन बह्यसमानमुक्तिंको पातेहें ॥ २५ ॥ 
कामक्रीधवियुक्तानाँ यतीनां यतचेतसास ॥ 


अभिता बह्म निवाणं वतते विदितात्मनास्‌॥ २६॥ 
दाहा-कामक्रांधतेजरहित, वशकीनोनिजचित्त ॥ 
ज्ञानवंतजेहेसदा, ब्रह्मचहुँदिशिमित्त ॥ २६ ॥ 
जा कामक़ाधराहेतह और इंश्वरप्राप्तिके यत्नकरनेवांलेहें और 
चित्त MRR ऐसेआत्मज्ञानिर्नको सर्वप्रकांरसे TAGE वत्ते- 
TARRE Il २६ ॥ 
स्पशान्कृत्वा बंहिबाहांअंश्षुश्रेवांतरे Sar: ॥ 
ST समो कृता नासाभ्यंतरचोरिणो ॥ 
| यताद्रयमनाबुद्व्न माक्षपरायणंः ॥ 
विंगतेच्छाभयक्रोधी LAT मुक्त एव सॅ २७॥२८ 
दोहा-तजेविषयसंसारमें, हाष्टिभोहमधिराषि ॥ | 
प्राणअपानहिसमकरे, नासामधिअभिलाषि ॥ २७॥ 
जीतेइंद्रियबुद्धिमन, मुकिहिमेंभनदेय ॥ . 
. इच्छा भयक्रोधहितजे, सुक्तिपदारथठेय ॥ २८॥ | 
वाह्यइंट्रियोंके स्परजोझान्दादिकविषयतिनकोबाहेर यानेत्याग 
करके फिर भोहोंके TAA हृष्टिको करके नासिकाकेभीतरही | 
संचारकरें एस प्राणापानोंको संम करके जो सुनि यानेमननशील 


| | 
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(९२) भगवद्गीता-अध्याय ६ 


यमन और बुद्धिको TBE NAA aan इच्छा भय + 
और ants cea होइ सो सदाशुक्तहीह ॥ २७ ॥ २८॥ 
भोक्तारं यज्ञत॑पसां सरवैलोकमहैश्वरस्र ॥ 
Wee सव भूतानां ज्ञात्वां थीं शीवरच्छात २९ 
दोहा-तपयज्ञनको भोगता, सबरुक।नेकेइ्श 
शांतिळहैयोंजानिके, मोकोप्रथुभगदाश ॥ २९ ॥ 
अबओरभीअतिसुगमशुक्तिकाउपायकहतेहे. TAT और TAA 
भोका सदेलोकोंका महेश्वर याने छोकेशवरोंकाभी SIN CLITA 
णिनका GSS ऐसा मरेको जानिंकेभी सुकी प्रावहोताह UA 
= इति श्रीमद्रगवहतासूपानपत्सु AAAS याग 
शाख श्राकृष्णाजुनसवाद SHS GCA 
नाम पंचमोऽध्यायः॥ ५॥ 
इति औमत्सुकलसीतारामात्सजपंडितश्डुनाथप्रसादविरचिताः 
यांगीतासततरंगिण्यांपंचमाध्यायप्रवाहः ॥ & ॥ 


| 


अनाश्रिंतः कर्मफलं कार्यं कम करोति यंः॥स 
संन्यांसी चे योगी च नं निरंग्रिन RA: Na 
दोहा- कर्मफळनिचाहेनहीं, करेंकमनिहकाम ॥ | 
योगीसंन्यासीवही, पावतुहेसुखधास ॥ १॥ | 
कर्मयोग कहिके अव ज्ञानकमसाध्य आत्मदशेनरूप योगाभ्यास | 
Fede. तहां कमेयोगकी अपेक्षारहित योगसाधनत्व हढकरनेकी | 
ज्ञ [नाकार कर्षयोगको योग शिरोमणि Here तो ऐसे कि, जो कम” . 
. फलको नचाहंताभया स्ववणांश्रमोचितकरनेयोग्यक्मेको करतीदै 
सो संन्यासीहे आर योगीहे. जिसने अश्चिकमेको त्यागांहे सी | 
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अन्वय-दोहा-भाषारीकासहिता । (९३) 


व्र 


सन्यास! और योगी नंहीहे और जिसने क्रियाकमंको त्यागाहे 


` सोभी संन्यासी योगी मेहे ॥ १॥ 


यहाँ एक श्रीकृष्णकाअभिप्राय औरभी दीखताहे कि, कलियु 
TH का विवाह होगानहीं. क्योंकि मन॒ष्योंकी बुद्धि चंचळ 
हाणा. सा दसनंमभी आता है कि, जो घर छोड़ते हैं तो संन्यासी 
Ge TS वाके व्यापार करते हैं. जो ख्रीविवाहित नहीं तो परश्ली- 
गमेन करते ह. TUR जगह शिष्य करते हैं; Wet ओरभी 
GACT आधिक रखके केवळ प्रपंचरत होते हैं इससे 
AST नष्कामकम कत्ताहीको संन्यासी योगी कहा हे ओर 
आकम्‌ तथा क्रियात्यागनेका निषेध किया है॥ १॥ 


सन्यासांमाते प्राइयोगं तं बिद्धि पांडव ॥ 
न॑ हसन्यस्तसंकट्पो योगी भवेति कश्व न ॥ २॥ 
द।हा--जाकासंन्यासाकह, वहयागातूजान ॥ 
वडुसन्यााहयांगनाह, यहसाचतूमाने ॥ N 

अब PRAA कमयांगम क्षानभा [देखातेहे हपाडुपुन! [जसका 
सन्यास कहतेह उसका अभंदकरके याग जानी जिसवारत कि) 
SARS सकल्पत्यागावना काइभी योगी नह Vale. अथात 
PARSAI इइवरापण [केयोवेना योगी संन्यासी हाता नहा. जा 


PARSAI इइवरापण करताह वहा योगी ओर सन्यासीहे॥ २॥ 


MAYA कर्मे कारणॅसुच्यंते ॥ 
योगारूटस्य EAT NÄ: कारंणसु॒च्यंते ॥ ३ ॥ 
दोहा-योगहिकर्म नितेलहत, ज्ञानीचित्तविचारि ॥ 
योगळदेसांतहिगदे, विषयइंद्रियनिमारि॥ ३ ॥ : 
आत्मज्ञांनकी प्राति चाहनेवाळे मननशीलकी ज्ञानप्राप्तिकारण 
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(९४) MARTA AAT ६ 


= 
4 


कर्म कहाहे उसी ज्ञानप्रार्तभयेकोी सुक्तिकारण संकल्पावकल्पत्या- | 
Tae कमेही कहाह ॥ ३ ॥ 
Fails AKAs न कृमस्वबुर्ष्जत्‌ ॥ | 
सर्वसंकल्पसयासी योगारूठसंतदो चर्यते ॥ ४ ॥ 
दोहा-विषयनिसोंअरुकर्मसों, होइप्रीतिजबदूरि ॥ 
` सवसंकल्पनिकोतजे, योगरहेभरपूरि ॥ ४ ॥ 
जव न॑ इंद्रियोके विषयनमें ने HAA आसर्क्तहोय तंब सवेसंक- _ 
ल्पोका त्यागी MSS केंहाताहे इससे कमकरना अवश्य ह ॥४॥ | 
उद्धरदात्मनात्मान नात्मानमवसादयृतू | | 
aka ह्यात्मनी बंधुरात्मव रएरात्मनः॥ ५ ॥ 
दोहा-निजआत्माकोउद्वरत, अधोगमननहिदेय ॥ 
आतमहीरिषुआपको, आतमहीसुखदेय ॥ & ॥ 
ऐसे आपके वश मनकॅरके आपका उद्धार करना,आरपका अव- | 
सांद याने घात याने अधोगति नकरना. कारण कि,आपका मनही ' 
आपका Ae ओर वह मनही आपका Be ॥ < ॥ | 


बधुरात्मात्मनस्तस्य यनात्मवात्मना [जतः ॥ 


२७ १० १४ 


| 

अनात्मेनस्तु शते वर्तेतात्मेव HAT ॥६॥ | 

दोहा-आपुहिजीतेआपुको, सोइबंधुजयाहि ॥ | 
जिनजीत्योहेआतमा, अरिहेवत्तेतताहि ॥ ६॥ 


I~ 


जिसने बुद्धिकरके निश्च॑य मर्ने जीताहे उस जीवात्माका मर्ग | 


A RG 


T जह्‌ आर [गसन मन नहा जाताह उसका भन शज्जत्वम झु 
रीखा होताहे ॥ ६ ॥ | 
जितात्मर्नः प्रशांतस्यं परमात्मा समाहितः ॥ 


शीतोणंसुखदुःखेष तथां मानापमांनयोः॥ ७॥ 
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अन्वय-दाहा-भाषाटीकासहिता । | (९५) 


दाहा-जिननीत्योंहैआतभा, शांतिठहेबहुज्ञान ॥ 
cs ba a अपमानाजूमान ॥ ७ ॥ 
उ आर SAT तेसेही मान अप 
भन जसन एस शातिकी बुद्धि अतिशय पारपूण ताहे [ग 
शनाविज्ञानतृत्तात्मा कूटस्थो वि TIIRA: ॥ 
Ut इत्युच्यते योगी संमलाषए्टाशमकाचनः॥ ८॥ 
दाहा-जानतश्ञानविज्ञानको, अरुइरद्रियजितहोय ॥ 
सानापाहनएकसभ, गनेजुयोगीकोय ॥ ८ ॥ 
ज्ञान जा आत्मज्ञान विज्ञान जो विशेषज्ञान याने अनात्म आ- 
TAAR इन करक जिसका मन तृप्त होये कूटस्थ याने सर्वेशरी- 
रामि आत्माको समान जानिके निर्विकार इसीसे जिंतेद्रियत्वसे जो 
ठाकरां पत्थर आर सोना इनको सम जान KR ऐसा योगी युक्त 
याने आत्मद्शनयोगयुक्तें कहाँताहे ॥ ८॥ 
सुहान्मज्रायदासीनमध्यस्थद्रेष्यबंधुषुं ॥ 
साडुष्वाप च पापषु समबुद्धावाशेष्यते ॥ ९॥ 
, दोहा-मिञजउदासीशजपाने, अरुनिजवंधुसमान ॥ 
साधोपापीचित्तमें, गनेयेकछुउनमान ॥ ९ ॥ 
सुदृढ़ जो प्रत्युपकारविना हितकारक मित्र परस्पर उपकारी 


अरि श उदासीन जो प्रीति वैर रहित मध्यस्थ जो सर्वकार प्रीति 


व्र समान द्रष्य जा सदा इषा करता हाय सा जा सदाहतच्छु स्ता 


| | qg जो धर्मेशील सो साधु ओर जो पापशील सो पापी इन सबों- 


मभा जो समबुद्धि होय सी श्रेष्ठ ॥ ९ ॥ 


A o A 


योगी यंजीत सततमात्मानं Cala स्थितः ॥ 
एकांकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहंः ॥१०॥ 


क 
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(६९६०) ... भगवहीता-अध्याय ६ 


WA SS 


दोहा-बाठइकेसइकाचत, यागासाथयाथ il 
एकाकाचाहनकछ्‌ जोरनाइसुख भारग ॥ १० il 
CAEG] स्ववशाचत्तमनवाला SA आशाराहत आत्मा 
विना परिग्रहराहेत एसी योगी एकांत ASAAN बनका ATAT 
प्र्घात्सासं SAAS ॥ १० ll 
झुचौ देरी प्रतिठ्ठाप्य स्थिर्मासंनमातमर्न 
नात्यंच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरस।११॥ 
तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तदियाक्रेयः | | 
उपविश्यासने यँब्ज्यायोगैमात्मीविशुद्धय ॥ १९॥ 
दोहा-ठारपुनातानहा[रक) करिआसनावस्तार ॥ 
नहिऊचोनाचानहा, पटकुशअजनावथार ॥ १३। 
करिबठमनकाजाथर, सबहाद्र्यनकाजात i 
कारकभातमशुद्धका, AMPK Zuid ॥ १९ ॥ 
व योगाभ्यासमें आसन नियम कहतेह. जस कि, WAAC 
नम्‌ न आते ऊचां न आंतेनीचा कुशासनपर ITAA. उस प्र | 
qE ऐसा ओरं थिर आपका आतन बिछाइक उसे आसनंपर AUS ' 


>> ११ 


कृ सनका एकाग्र करक MT आर eisai कल TTT AHA | 
अया अपना बंधन छुटनेके वास्ते योगको कॅरे ॥ ११ ॥ १२॥ | 
समं कायशिरोग्रीव॑ धारयेन्नंचलं स्थिरस्‌ ॥ | 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व दिशंश्वानंवठोकयन ॥ | 
प्रंशांतात्मा वि्गतभीब्रहाचारखिते स्थित ॥ ` 
` मर्नेससंयम्यँ Great युक्तं आसीत मैत्परः१३॥११ 
__ दोहा-कायाशिरअरुग्रीपको, राखेएकंसमान N 
AER निजनासिका, पेसेनाइदिशिआन ॥ १३॥ 
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शातिगहभवकोतजे, त्रज्मचय्यत्रतठेय ॥ 
a ee लहयांगकोभेय ॥ १४॥ 

म कहतेहे-काया जो मध्यशरीर - 
वा इनकी अचळ [थेर ओर सैम राखेभये आपके नातिकॉमकी 3 
जके जार आर ओर नदेखताभंया प्रशांतचित्त भयरहित ब्रह्मच- 
यन्तम स्थित मरम चित्तलगाये भेये मनको नियमितकॅरके 
, नात्मानं उरुष RA ठोनभयाहुओ ASR ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
Brat सदात्मानं योगी नियतमानसः ॥ 
शात [नवाणपरमां मत्संस्थामंघधिगच्छ्ि ॥ १७॥ 
दाहा-याहवाधिकरेजुयोगको, निजमनकोथिरराखि ॥ 

शातिळइमाकोमिळे, रहेअमीरसचाखि ॥ १५॥ 


~ 3 


ऐसे नियममें मनहे जिसका ऐसा योगी ऐसेही सर्वकॉल्में मन 


BAN 


PRA छगातभिया आनंदहे परमजिंसमें ऐसी मेरेंसहञ्ञ शांति को 


a 


TATR ॥ 9% M 


नोत्यश्चतस्ठुयोगोऽस्ति न चकातमंनश्चतः ॥ 

o न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो ने वें चाजुन॥१६॥ | 
दोहा-योगळहेनहिंबहुससे, विनभाषेतूमित्त ॥ 

| सोवतहूंसोवेनही, अतिजागतहूंमित्त ॥ १६ ॥ 

अब योगीके आहारादिकोंका नियम कहतेहें-जेसे कि, हे अजेन! 

जो अतिभोजनकरताहे उसका योग नहीं सिद्धहोताहे; भोर जो 

| कुछभी भोजन THE उसकाभी योग नहीं सिद्धहोताहे ओरं अति 

| 


नेवाठेका योग नहीं सिद्धहोताहे; अतिनागनेवालेका भी योग 


नेह 


हीं सिद्धहोताहे ॥१६॥ | 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु ॥ 
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यगक्तस्वप्नाथवोधरस्य योगी मवात Sel ॥१७॥ 
दोहा-युक्तअहारविहारजो, PARIR ॥ | 
जागतसोवतजोजुगत, सोडारतदुखंधाय ॥ ३७ ॥ 


जो आहार ओर ख्रीप्रसंगप्रसाणम करंगा आहारक! अभाण 


यह कि, आधापेट AAS ओर चोथाइ ASH भरके चौथाई पवनस 
चारके वास्ते खाली राखे, खरीप्रसंगप्रमाण यह।क,आतिकामक इच्छा 
होनेसे HAT करे, जो कोई यहां शंका करे कि, यागाका ता ब्रह्म 


— = 


चर्य काहे आये हैं; जेसे कि, इसी अध्यायक NT BHI कहाई | 
सो सत्य है; परंतु “ ऊतोभायोसुपेयात ” इस श्ुतिप्रमाणसे ऋतु- 


समयमे SIT करनेमेंभी एक ATTA हे; ओरभी कहाहे कि, . 
/इंद्रियाणी द्िया्थषुवततेतइतिवारथनू ॥ कंस्ाद्रयाभपनसानिय | 


म्यारभते$जेन ” इत्यादि तथा कहेंगे कि,“ अथवायोनामेवकुले | 
भवतिधीमताम्‌ तो जो योगी खरी प्रसंग नकरगा तो उसके कुलम . 
जन्म केसे होगा! इत्यादि प्रमाणोंसे योगी AIET प्रमाणसे करे | 


यह विद्यारशब्दका अर्थ सिद्धहे एसेही ” कममेंभी चेष्टा प्रभाणहीसे 
करे आति परिश्रम नकरना यहाँ भागवतका प्रमाणदेतेरे “ AZS- 
न्यथाथनयतिततत्रपरिश्रप तत्समीक्षमाणः ” ऐसा द्वितीयर्कंधके 


. दूसर अध्यायक तासर छाक Hele एसह जा प्रभाणह सावि और | 


७०8, 


FAA जागे उसका दुःखनाशक याग सिद्ध दोताहे ॥ १७ ॥ 
यंदा वि नियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठेते ॥ 
निःस्ष्रहः सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 


` दोहा-जोनिजचितव रो केके! रासेआतममाहिं ॥ 
ooo तजेसबेजोकामना, सोयोगीनरनाहि ॥ १८ ॥ 


जब आत्माहीम आतिनिश्चर चित्त लगरहताहे तव सर्वकामना- | 


[से निःस्पृहहुआभर्या वह पुरुष युक्त ऐसा केंहाताहे ॥ १८ ॥ 
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यथा दापो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्थता ॥ 
योगिनी यतचित्तस्य युंजंतो योगमात्मनः॥१९॥ 
हा-नसदापसमीरबिनु, रहेजोतिठहराय ॥ 
यांगानिश्वलाचत्तको, उपमाहेयहभाय ॥ १९॥ 
जेस [नवातस्थानमे धराभया दीपक नहीं हालता तथा Se 
STR तसहा वशह चित्त जिसका ऐसे योगके Baas थोगीके 
मनकी जो उपमा सोई BAS ॥ १९ 
यञापरमत चित्तं es योगसेवया । | 
Sa नात्मनत्मान पश्यन्नात्माने तुष्यात॥२०॥ 
दोहा-योगीसेवतयोगको, चित्तजहाँठहराय ॥ 
निरखतआतमकोतहाँ, रहतसदासुखपाय 
यांगसेवन करके विषयोसे रोकाभया चित अहां बिश्राम्रको 
यातत होताहे आर जहां बाद्धिकरके आत्मस्वरूपकां निश्चय करता : 
अया मॅन हमें संतुं्टहोथ ॥ २० ॥ 
सुखंमार्त्यंतिकं यंत्तडडिय्राह्ममतींदियंध ॥ 
वात यत्न नच वासार्थतश्चठाततलतः ॥ २१ ॥ 
` दोहा-जोसुखइंद्रिनतेपरे, वहुतवुद्रिगहिठेत ॥ 
वासुखकोजानेतवे, तापाळेइहमेत ॥ २१ ॥ 
जो इंद्रियोके जाननेमें नआवे बुद्धिकरके अहणकरनेमेओवे ऐसा 


ENE) CeO 


ऐसा निश्चय ओर फिर आत्मर्रदेरूपसे न चलायमं(नहोय ॥२३॥ 
यं लब्ध्वा ASAT लभं मन्येते नाधिकं T: ॥ 
यस्मिन्स्थितो नें दुःखेन *.रुणापि विचा त्यते २२॥ | 
_दोहा-जोपायेठाभनअधिक, भौरजानेरोमत्त ! T 
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(१००) भृगवद्रीता-अध्याय ६ 


थिरतागहिडोलेनहीं, बहुदुसपार्येचित्त ॥ २२ ॥ f 
जिसकी पाके फिर उससे अधिक AS SA नहीं TAT 
ae Yad भारीभी ढुँःखकरके नहीं बंबराताह॥ २२ ॥ 
तं विद्याई'ःखसंयोगवियोगं योगसंशितस्‌॥ 
सानश्चयन याक्तव्या योगोऽनाविण्णचंतसा॥२३। 
दोहा-दुखहकेसंयोगकी, मानजुलेतवियोग ॥ 
निञ्चयकरियोगहिकहें, ताकीकहतजुयोग ॥ २३ ॥ 
उसको दुःखसंयोगवियोगकारक योगनामक जानना सी याग 
निर्विकल्परचित्तसे निश्वयकरके करनेही योग्यहे ॥ २३ ॥ 

' संकटपप्रभवान्कामास्त्यक्ता सवानशषत ॥ 
मनसवाद्रियग्राम विनियम्य समंततः॥शन'शन- 
रुपरमत्‌ FSAI थातेग्रहातया॥आत्मसरथ जन 

कृत्वा AHA AIAT ॥२४॥२५॥ 
दोहा-संकल्पनिजोकामना, तिन्हेतजेचितचाय ॥ . | 
मनसोंरोकेइंद्रियनि, योगकरेयाभाय ॥ २४॥ | 
दोहा-धीरजधरिअरुबुद्धिकरि, हरेहरेसबत्यागि ॥ 
कछुवेकरैनकामना, आतमसोअनुरागि॥ २७ ॥ 
स्पशेजन्य ओर संकल्पज ऐसे भेदसे कामना दोप्रकारकीहे, 
तिनमें TIAA शीतउष्णादिक, संकल्पज पुत्रवित्तादिक इनमें 
रुपशेजका त्याग स्वरूपसे नहींहो सकता इससे संकल्पज सवे काम- 

_ नाआको समग्रतापत मनहासे त्यागिक सवे इंद्रियोंकी सवेत्रसे निय" 

मित करके विवेकशुद्ध बुद्धि करके धीरे धीरे विश्रामको प्राप्होना ' 

फिर मनको आत्मस्वरूपमें थिर करके आत्मस्वरूपविना किसी- 


१६ A १७ 


कभी ने चितवनकेरना॥ २४ ॥ २५॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. . 
क्र . 


अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (१०१) 


यता यता निश्चरति मनश्वंचळमस्थिंरम ॥ 

ततस्तता [नयम्यतदात्मन्येव वेशेनयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

दोहा-मनचंचछजिततितचले, ताकोराखेरोकि ॥ 

कारसयम[नजआतमा, सजेजुताकोठोकि॥ २६॥ 

यह मन VISE इसीसे आत्मस्वरूपमें थिर नहीं रहताहे- सो 
यह मन जहां जहां ST तहांतहांसे इसकी फिरार्यके आत्मस्वरूपें- 
हीमें छंगाना ॥ २६॥ 

प्रशांवमनसं होने योगिनं सुसञ्चत्तंमस्‌॥ उपे 

शांतरजसं ब्रह्मभूतमकट्मंषस्‌॥ २७॥ 

दाहा-जाकमनमशातिइ, पापराहितजोहोय ॥ _ 

o मगननजुब्रह्मानद्ं, तायोगीकोहोय ॥ २७॥ 

कारण के, जिसका मन आत्मस्वरूपमं स्थिरहे उप्तीसे उसका 
रजोगुणभी ANAS, उससे वह AMT, उससे वह आपके 
स्वरूपम थिरहे ऐसे इसयोगीकी उत्तमे याने आत्मानुभवरूप Ga 
प्राप्ते होताहे ॥ २७॥ 

युजन्नव सदात्मान यागा विगतकल्मष 


सुखंन ब्रह्मसस्पशमत्यत सुखमश्बुत्‌॥ २८ ॥ 

दोहा-जोयोगीइहविधिकरे, योगपापकोत्यागि ॥. | 
सहजहित्रह्महिकेसुर्खाह, लहरहतअनुरागि ॥ २८ ॥ 

ऐसे निष्पांप योगी इसीतरहं सवदा मनकी स्वरूपज्ञानमें युक्त 


करताकरता ब्रह्मानुभवरूप अत्यतसुखकी सुखस पावताह ॥२८॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सवभूतांने चांत्म॑नि ॥ 


ईते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शनः Ul २९॥ 
दोहा-मोहिठसेसवठोरजो, सबकोमोहीमाहि ॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(१०२) क्षगवद्रीता-अध्याय ६ 


मोकोदेखतसोसदा, FRETTE ॥ २९ ॥ | 
सर्वत्र शज्जुमित्रादिकांमे समहष्टियोग जो ` द्वासुपणासयुभोसखा. | 
या ” इस श्र॒तिप्रमाणसे सखित्वरूप संयोग उसमे लगायाह मन 
जिसने सो आपरूपंको आकाशादि TATA स्थिते और उनका 
आकाशादि TATA AIA देखताह ॥ २९ Ul 
यो मां पश्यति सवत्र सवे चं माये वश्यति | 
तस्याहं न प्रणयामि सँ चे भे न प्रगश्याति॥३०ा , 
दोहा-व्यापकहोंसबजीवे, मोकोसेवेकोय ॥ 
केसेहुँकितहुँरहों, ताकोमोभेंजोय ॥ ३० ॥ 
एसे जो मरेको GAA मालाके मणिकोमें सू्रकीतरह देखता है 
ओर TAT BI मणकोंकीतरह Aa देखताहे में उसके 
azza नहीं होताही ओर वह मेरे नहीं WESAS ॥३०॥ 
सवभूवास्थत या मा मजत्यकत्वमारथतः॥ | 
सवथा वर्तमानोपि सं योगी Ay वत्तेते ॥ ३१॥ | 
दाहा-सवावषआर्थतञुहा, इकळाखभणजञमाह ॥ 
रहोंकानहूँभाँतिवह, मोमेंवत्तेतुजोहि ॥ ३१ ॥ 
जो एकत्व याने सबेसे मित्रभांव, ( एकत्वका अर्थ स्वरूपकी | 
एकताकरं ता भजन किसका करे!इससे मित्रताही अथेहे.वाल्मीकी | 
यसुदरकांडम भी ` रामसुग्रीवयोरेक्यंदेव्येवसमजायत ” इस | 
. हलुमानके वाक्य करके एकताका अर्थ मिञताही सिद्ध होताहे इस | 
से ) जो सवकी AITA रंहाभया सर्वेभूतोंमें व्यापक मेरेको भजः | 
ताहे निश्चयं ती योगी सवे आचरण करताभयां मेरेमें वत्तेभानहे | 
यान मरे हृदयम वसता रहताहे ॥ ३१॥ | । 


आत्मोपम्येन सर्वत्र सँमं पश्यंति योः्ुन ॥ 
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अन्वय-दांहा-माषारीकासहिता । (१०३) 


SS वा याद वा दुःखं से योगी परमो मतः ॥३२॥ 

दहा-संबकोदेखतआपसम, दुखसुखएकेभाय ॥ 
साय[गातबतंबड़ो, भोमेरहेसमाय ॥ ३२॥ | 

ह अजुन ! जो सुखं अथवा दुःखको आपके समत्व करके स्व 


समान GUT इ सा यागी ITAR. यह छुक उनतिसवें इलोकका 
खुलासा करनवाठाहं ॥ ३२ ॥ 


अजुन उवाच ॥ 


योऽयं योगसतया Meee साम्येन मधुसूदन ॥ ` 
dels न पश्याम चचछतवात्स्थात (CATA ३३ 
दोहा-योगकह्योतुमकृष्णज्‌, मोकोएकसमान ॥ । 
रहेनमोचितचंचळहि, जोतुभकियोबखान ॥ ३३ ॥ 
श्रीकृष्णके वाक्य सुनके अजुन बोलते भये कि, हे मधु दन ! 
जो यह योग समताकरके तुमने कहाँ सो मनके चंचर्लत्वसे मे इस 
की स्थिर स्थिति नहीं देखतंहि[ ॥ ३३ ॥ 
चेचल [ह मनः कृष्ण प्रभा[थ बलवहढस्‌ ॥ 
तस्याह निग्रह मन्य TANT सुदुष्करस ॥३४॥ 
दोहा-मनहेचंचळळकुष्णजू, बहुक्षीमकहृढजाने ॥ 
ताकोरोकनपवनस्तम, हेआतेकाठनजुमान ॥ ३४॥ 
हे कृषणं ! जिससे कि यह मन AAS इंद्रेयोका क्षोभक Ze बछोहे 
में इसको रोकना पवनका रोकना जसा दुष्कर मानताहीं ॥ ३४॥ 
आभगवाजुवाच ॥ 


असंशयं महाबाहो मना SAAR ASA ॥ 
अभ्यासेन तु कतिय वैराग्येण च AT ॥२५॥ | 
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(१०४) ` क्षगवद्गीता-अध्याय ६ 


दोहा-अज्जनतुमसॉचीकही, मनचंचलनगहाय ॥ 
योगकियेवेरागसो, नीकेपकरोजाय ॥ ३५ ॥ 
ऐसासुन श्रीकृष्णभगवान्‌ बोले कि, हे महाबाहो ! यह मने WAG 
हे इसीसे रोकनेमें आना PSA. यहां संशय नही AAT ह Sat 
पुत्र! अभ्यास करके और वैराग्य करक रोकनेम आताह ॥ ३५ N 
असंयतात्मना योगी SEAT इति A Ala: ॥ 
वश्यात्मना तु यतता शक्याऽवाइङुपायतेः ॥ ३६॥ 
दोहा-जिनपकरयोनाहचित्तानिजु, तापयागनहाय ॥ 
जिनअपनोमनवशाकेयो, ठहतजगतसोसोय ॥ ३६॥ 
यह योग जिसने मन वश न किया उसकरक AUT हानेका नहीं 


ऐसी मेरी ARR ओर जिनने मनको वश कियाहे उसर्करके यत्न | 


० ~ ७७) >> 


करते करते उंपायसे A होनेको सकताहे ॥ ३६ ॥ 
अज्ञुन उवाच ॥ 


AABN LS 


अर्यतिः श्र॑द्दयोपेतो योगाच्चलितमानसः N 


अप्राप्यं योगसंसिदि कां गतिं कृष्ण-गच्छेति ३७ 


` दोहा-अयतीअसुश्रद्धासहित, योगअ्रष्ट तायाय ॥ 
लहैनसिद्धसुयोगकी, कोनगतिहिकोजाय ॥ ३७॥ 
नहाभिक्रमनाशोऽस्त प्रत्यवायोनाविद्यते ” इत्याद वाक्यां 


` करके योगमाहात्म्य सुनाथा तोंभी विशेषज्ञानके वास्ते फिर पूँछ- 
तेहे-जेसे कि,हे कृष्ण ! जोश्रद्वाकरकें युक्तं ओर यत्न न करसकों इस. | 
से योगसे मन चलायमान भया इससे योगसिद्धिकी न॑ पायके किंस 


गतिको Tale ॥ ३७॥ 
कब्िन्नोभयविभ्रष्टङ्छिन्नाभ्रमिव नंडयति ॥ 


ANTS महाबाह विसूटा ब्रह्मणः पथे ॥ ३८॥ 
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अन्वय--दोहा-ाषाटीकासहिता । (१०५) 


FRESS AATA, वादरलोविनशाय ॥ 
ताक[कछूनआतसरी, रह्यांमूटकेभाय ॥३८॥ 
ह गहावाहा ! वेदक मागम भूळाभयी याने स्वगोदि प्रातिनिमित्त 
PACS ।नष्कामकमरूप योगकोभी न प्राप्तभया इसीसे वह 
अमाताडत आर उभयश्र् याने स्वगांदिप्रातिकारक BAY छोड़ा 


आर IMA NASI इसीस कदाचित्‌ छिंन्राभ्रकी तरह जेसे बड़े 


HAAG ARNE मेघका टुकड़ा दूसरे मेचको नप्राप्तहोके बीच- 
हमि नष्ठहोताहे तेसे ने न्होई ३८॥ | 
एतन्मे संशयं कृष्ण च्छेत्तुमंहस्यशेषतंः॥ 
त्वदन्यः संशयस्यास्यं च्छत्तां नर्थुपपद्याते ॥ ३९॥ 
दोहा-भेरेयासंदेहको, करोदूरिजगदीस ॥ À 
मेटोयासंदेहको, कोनकरेतुवरीस ॥ ३९ It 
कृष्ण ! इसे मेरे संशयको अच्छी तरहसे छेदन करनेको 


=) १३ ae 


योग्यही क्योंकिं, इस संशैयका छेदनेवाछा तुमबिन दसरा नहीं 


A 


` [मळगा[ ॥ ३९॥ 


श्रीभगवाबुवाच ॥ 


पाथ ने वे ह TTA विनाशस्तस्य विद्यते ! 
हि कल्याणकृत्कश्चिईगति तात गंच्छाते ४० 
दोहा-भजेनदोऊलोकमें, ताकोहोयननास ॥ 
भठेकमेजोकरतहे; तिनकोअघनहिवासत ॥ ४० ॥ 
अजुनके वाक्य सुनिके कृष्णबीले कि, हे पार्थ ! उस योगीकां 


नांश ने इसळोकेमें ही नें परठीकमें होता हे; वेयोकि, हेतात ! शुभे 


2 


| | HU कोई भी ढुँगेतिको नहीं पावताहे ॥ ४०॥ 


प्राप्य पुण्यकृताछाकाडषित्वां शाश्वताः समाः ॥ 
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(9०६) भ्षगवद्रीता-अध्याय ६ | 


शुचीनं श्रीमतां गेहे TTAB जायते ॥४१॥ 
दोहा-पुण्य्वतकेलोकळहि, रहितवहुतादनजाय ॥ 
योगश्रषटधनवंतशुचि, MATA आयं ॥ 8३ Ul 
जो योग पूराभयेविना मरजाय तो भी वह AMAT पुण्यकरने 
वाठोके छोकोंकी प्रार्तहोंके वहां अनेकवषे रहिके WIA आर धुन 
Mss TWA जन्मताहे ॥४१॥ 
अथवा यागिनामव कुल AAA पामताय्‌ ॥ 
Us इुंलभतरं ठोके जन्म AKENT 
दोहा-बुद्विवंतयोगीकुलमि, आवलेयभवतार ॥ 
जन्मरुहतएस वराने, हातनवारबार ॥ ७२ | 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगिनके FSA ही HAT, जो एसा यहे 
जन्म सो इस छोकमें निश्चय SST Ut ४२॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं छभते NIERFT | 
यतत च तता 44: Gal कुरुनदन ॥ ४३ ॥ 
दोहा-तिनहुंपहिलीदेहको, ठहतबुद्धिसंयोग ॥ 
यतनकरतह/|ध्ांद्धको, बहुविधिसाधेयोग ॥ ४३ । 
हे कुरुनंदन! वहां HUSH वही पूर्वदेहसंवंधी बुद्धिसंयोगक पा 
वताह आर उसपाछे MACH उस सिद्धिनिभित्त यत्नकरताटे॥ ४३ 
पूवाभ्यांसन तनव [ह्वयते हावशापे सः ॥ 
जज्ञासुराप यागस्य शब्दब्रह्मातिवत्तते॥ ४४ ॥ 
दांहा-सात[अपनवइनह, सोपहिळोअभ्यास ॥ 
.. तेतेउपनयांगका, ब्रह्मशब्दभवात्त ॥ ४४ ॥ | 
जा न करना चाइ इंड्रियजित न होय तों भी वह पुरुषं उसी | 
पूवाभ्यासकरक उसका MAAS. कयां कि, जो योगॅके जाननेकी 


०22००५०००० 


| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


l Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. . 


अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (१०७) 


भा इच्छा कर ताभां शब्दब्रह्मे याने देवादिनाम शब्दयुक्त जो 
प्रकृति उसको SSAA करजोंताह याने मुक्त होता हे ॥ ४४ ॥ 
अयत्नाद्यतमानस्तु यागी सशुद्ध किीटिबषः ॥ 
अनकजन्मसासदधस्ततो यांति परां गँतिम्‌ ॥४५॥ 
दाहा-यांगाजाजतननिकरें, डारंअघनितधोय ॥ 
बहुतजन्मातद्वाहेलहे, ताहेपरमगातिहोय॥ ७५ Il 
एस परयत्नस यागकरता करता निष्पाप भँयाइ आ योगी अनेक 
जन्माकरक सिद्धभया तब निर्य सुक्तिंको प्रांत्तहोताहे ॥ ४५ 
तपास्वभ्थाऽधेको योगी IGE INE ERINE E H 
करमिभ्येश्वांधिकी योगी तस्माद्योगी मवाजुन॥8६॥ 
दोहा-तपासेउतेयोगीअधिक, ज्ञानीहूतेजानि ॥ 
करमनिहूंतहेअधिक, अजुंनयोगहिमानि ॥ ४६॥ | 
हे अजुन!योगी जो निष्काम SALA सो सकामिक तपंर्विनसे 
आधिक MTR, ज्ञानिनसे भी अधिकह ओर सकाम कर्म करने- 
' वाठासेभी योगी अधिकहे, तिससे तुम योगी हो याने निष्काम 
। हाके स्वधमंरूप क्षत्रियकम युद्धकरी ॥ ४६ ॥ 
| यागनामापे सवर्षां भहतेनांतरात्मना ॥ 
श्रद्धावान्‌ भजते था मासम ANAIA Ad: ४७ 
दोहा-जोयोगीराखेमन हिं, मोरमेनिश्चलभाय॥ 
श्रद्वायुतमोकाभजे, सोसबतेअधिकाय ॥ ४७॥ 
कमंज्ञानत्रतयोगते, भक्तिसतवानाशरमार ॥ 
तिनअञुनहोवशिकियो, मोबिनाछिननहिओर ॥ ४८॥ 
हरिवद्धभभाषारच्यो, मनहूराखतठार ॥ | 
छठयेंअध्यायहिकह्यो, यद्योगनिजमार॥ ४९॥ 
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(१०८) क्षगवद्गीता-अध्याय © 
जो श्रद्धावान पुरुष मेरेमें छगारहे जो चित्त ऐसे चित्त करके , 


एको भजताहे सो. सवे योगिनमेंभी श्रेष्ठयोगीहे ऐसामेर अभि 
प्रायहे ॥ ४७ ॥ |; 
इति श्रीमद्धगवद्वातासूपानपत्लु ब्रह्मावद्याया 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवाद अभ्यास 
योगोनाम पष्ठीषध्यायः ॥६॥ 
तिश्रीमत्सुकल्सीतारामात्मजपाडेतरघुनाथप्रसादावराचता- 
यांश्रीमद्गगवद्वीतामृततरंगिण्यां ष्ठाष्यायप्रवाहः ॥ ६ ॥ 


इतिप्रथर्म षट्क समाम्‌ ॥ 


` अथ द्वितीयषटकं प्रारभ्यते ॥ प्रथम षट्कमें याने प्रथमके छ 
अध्यायनमें इश्वरप्राप्तिका उपायरूप भक्तियोगका AT आत्मस्व 
रुपज्ञानको प्रापि ज्ञानयोग कमयोगसे कही. अब ATT SHA 
याने TA MEWA छः अध्यायनमें परमात्मस्वरूपका यथार्थ 
ज्ञान ओर उसज्ञानके माहात्म्यपूवक भगवतकी उपासना यान 
भाक्त इसाका प्रातपादन करत ह. इसका खुळाप्ता ASS अध्या 


aN s 


- यम पेताठास छोकपीछ “ यतःप्रवृत्तिः ” इहाँसे लेके “ मद्भक्ति 
.छभते परां ” इस चोअनवें श्ोकपर्यंत कहेंगे. अब सातवें अध्यायमें | 


भगवान्‌ आपका स्वरूपवेभववणेन करेंगे॥ | 
वी आभगवानुवाच ॥ 

मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युंजन्मदाश्रयः ॥ ` 

असंशय समग्र माँ-यथां ज्ञास्यसि तैच्छेंणु ॥ १॥ | 

_ दाहा-मराइ कारआष्तरा, माहामाचतरणाख ॥ | 

मोकांजानंसत्यवह, योंसमझावतभाखि ॥ १॥ 

इ प्रथापुत्र AYA! तुम मेरमं चित्तलगाये भये मेरे आश्रित | 
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| अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता। (१०९) 
 भयेइये योगे युक्तभये इये जेसे' संशयरहित समत्र याने विभूति 
.> RTIRA जानोगे सो” सुंनो॥ १ ॥ 
शान तें Se सावेज्ञानामेदं वक्ष्याम्यशेषतः N 
अज्जातवा न ह भूयोन्यज्ज्ञातंव्य मवाशष्यत्‌) 
दोहा-ज्ञानोअरुविद्यानहों, तोसोकहोंबसानि 
जाकजानेजानेबो, कछुनरहतहेजानि ॥ २॥ i 
थ तुह्ारकी इस विज्ञानसहितं ज्ञानंकों संपर्णकरवे 


AN ७ 


` जिसका जानके फिर इसलोकमें ओर जानने योग्य नेही STATA 


मनुष्याणा सहस्रेषु कश्रिंयंतति सिद्धये 
यतातार्मपि सिद्धानां कंथिन्मां वेति तर * 
दोहा-जतनकरतहेसिद्विको, एकहजारनिमाहि ॥ RT °॥ 

d तिनहूमंकोऊरहे, बहुतळखतमोनाहि /" 

oo भनुष्येके हेजारोंमें याने अनेक हजार मनुष ? ° ॥ 

, ` द्विके वास्ते कोई एक यत्नकंरताहे यत्नेकररण॑ मरेको जनों 

, _ कोई एक ata निश्चयकेरके जानतीहे ३° ॥ 

| वालाही दुछेभहे॥ ३॥ FAH N 

| भूमिरापोऽनलो TWA: खं मनो SAANA ॥ ११॥ 


१० 99 A १४ N 


अहंकारं इतीयं A Mal प्रकृतिहि॥ 
. अपरेयमितस्लन्यां प्रकृति विद्धि a 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते शमना आर ग्राप्त | 
` दोहा-भूमिनीरपावकपवन, अंबरमनबुधिमांनि ॥ ९ शर ईतः 


अहंकारहेआठवा, मायाभेदानहान ॥ ४॥ 


9 . 


सांचीमनमेंमानिहे, जीवरूपनिरधार  ॥ पर | 
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em (a9) भ्गवद्गीता-अध्याय ७ 


` हेमहाबोहो ! प्रथिवी, जल, AU, यु, आकाश) नने, fa 
ओर अहंकार ऐसे आठ प्रंकारकरके न्यारीन्यारीभयी यह जो | 
परा” अकति सो येह अपरा याने जडे ओर इससे ओर Tg- 
ù qi ` देशा याने चेतन प्रकृति जानों जिस प्रकृतिकारके यह | 
<i भयाहे ॥ 9७ ॥ & ॥ | 
वानि भूतानि संवाणीत्युंपधारंय । 
RAAT EGET जगतः प्रभवः अंडयरतथा ॥ ६॥ . 
याशी यातउत्पत्तिहे, सवेजीवइहिदाइ ॥ | । 
: उपजाउंजगतसब, नाझकरोंचितचाइ ॥ ६ ॥ 
अथ RÉA इन्ही दोनोंसे प्रगंटहोतेहे ऐसा जानो. में सै | 
अध्यायनमें Seat तथा प्रठयस्थान मोह ॥ ६ Il 
रुपज्ञानकी प्राप्ति FAA Fale धनजय ॥ 
याने छःसे बारहपये प्रातं सूत्रे मणगणा इव ॥ ७ 
ज्ञान आर उसज्ञानकोपर, ओरवातजिनिजानि ॥ | 
भाक्त इसाक प्रातिपाद तन, त्योसवमोमेंमानि ॥ ७॥ | 


. यमें पेंतालीस श्लोकर्प d 
याका तरह मेरमें यह सर्वजगत्‌ AEE 
SA परां ' इस चो३* धारा मा ईह 


ओर कुछभी नहीं हे ॥ ७॥ 
नात नएको फीतिय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ॥ 


दु शब्दः खं पारुष वृष ॥ ८ ॥ 
मय्यासत्तत्नाकरनशे, ‘canes ॥ 
असरायाहोंईप्रणव, पोरुषशव्दवखानि ॥ ८॥ 
 दाहा-मागणा इव इसीको दिखातेहें. हे झुतीपुत्र। asa रेस | 
. . pd कांति i ओंकार आकाझमें शब्दे पां पुरु | 
` ई हों यानेइनजठादिकोके सार जो रस्तादिकउनकाभी झरी | 


-In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| + Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
वप-दाहा-जापाटीकासहिता। (१११) 


रीमें ओर वे मेरे शरीर 
aay BCE : एस अह शब्दका अर्थ सर्वत्र शैरीरशरी- 
SOUT aai च तेजंश्रांत्र्मि विभावसो ॥ 
जावन सवभूतेषु AIT तैपस्विषु ॥ ९ ॥ 
दोहा-गंधजुड ही भ्मिमें, होंपावकमैंतेज ॥ 
WATERS, तपसिनितपलखिलेज ॥ ९ ॥ 
TANA पवित्र गंध और अंम्रिमें तेज "नेही हों adyan 


~ 


MAR आयुष्य और तपर्विनभे तप में हों ॥.९॥ 


बीज सी सवश्रूताना व हे पाथ सनातंनस्‌॥ 

अ @डु@िमतामारम तजस्तेजस्विनामहम़ ॥१०॥ 

दाोहा-सबजीवनकोबीजहों, मोकोंजानिडळेह ॥ 
बुद्धिवंतमबुद्धिहा, सवतेजनिकोगेहु ॥ १० ॥ 

हे पाथ ! सवभूतांका सनातन उत्पत्तिकारर्ण मरेको जानां में" - 


१२९७8 


बुद्धिर्मानांमं बुद्धि तेजस्विनंभे तेज ' हों॥१०॥ 
| | बळ {OIA चाह कामरागाववाजतस॥ 
| धमाशवरूदधा थतेषु कामारुम भरतषभ ॥ ११॥ 
दोहा-बलुवल्वतनिकोजुहों, कामरागजितनाहि ॥ 
HAST Fal पमेबसेमोमाह ॥ ११ ॥ 
' हे भरतषभ! में जो वस्तु प्राप्तनहीं उनकी कामना ओर प्राप्त : 
| RIF जो अनुराग इन कामरागां विनां बटवंतोका बलं और भूत-  । 
TMF WE अविरुद्ध काम हो॥११॥ का 
ये चेव सात्विका भावा राजसास्ताम॑साश ये॥ 


५ १९८७. @ ११ १२ 


मत्तं एवेति alae ने ते CATT मेयि॥ R - जन 
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रे भाइ॥ 
हा-राजसतामससात्िको, TET 
y एसबमोमेंवसतहें, मोहिनेनसोचाइ॥ १३ ॥| 


जो शमादिक सात्विक भाव आर द्रषादक राजस अरजो | 


मोहादिक तामसभावरे वे NRE हींहें ऐसे उनकी जाना तोभी 


AM l 


मैं उनमें नहीं याने उनके स्वाधीन नहीं हीं वे भरम हयान | 


मेरे ETAR ॥ १२ ॥ ERRA 
मिर्गुणमयेभावेरेभिः TAs जगत्‌ ॥ 


CS he 


मोहितं नाभिजानाति मीमेभ्यंःपरमव्ययस्‌१३॥ | 


दोहा-तीनोंगुणकेभावज, जिनमोह्योसंसार ॥ 
मोकोकोईनहिलखत, SACIST ॥ १३ ॥ 


इने तीनों गुणमय भावकिरक माइत यह ITA इनस प्र | 


अविनोशी मेरेको नहीं नानतोंहि ॥ १३॥ 
देवी AT छणमेयी मम मायां दुरत्यंया॥ . 
मामेव ये प्रपद्यते मायामता atid ते ॥ १४॥ 
दोहा-मेरीमायागुणमयी, दुस्तरतरीनजाइ॥ | 
आवेजोकोउमोइारणि, सोज॒तरेसुखपाइ ॥ १४ ॥ 


जिसवास्ते किं, यह गुणमयी देवी याने मेरे संबंधिनी मेरी माया 


दुरत्ययहे इसीसे जी मेरे Tele वे. इस मायाको dude १४ 


ने मां दष्कृतिनों wel: Sad नराधमाः ॥ 


माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 
दाहा-पापामूरसजजगत, तनाहपावतमाह ॥ 


> SN As 


ज्ञानजुमायाकारेहत्या, असुरगुणनिमंमो ॥ १५ ॥ 


af | + माया करके हरागयाहे ज्ञान जिनका ऐसे मनुष्ये वे असुरपने- 
* करोप्राप्तहृएं निदित कमेकरनेवाले नरनमें अधम मूर्ख मेरेकी- | 


नहीं Aside Ul १५ ॥ 
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` अन्चय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (११३) 


ASIN भजति मां जना पुकृतिनोःभुन ॥ 
AA जिन्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतषभ | १६॥ ` 


गं शान नित्ययुक्त एकभंक्तिविशिष्येते॥ 
aT हे ज्ञानिनोऽत्यथमैहं चे से च में प्रिमः१७ 
[हा-उण्यतनेचारिविधि, मोहिभजतचितदेन ॥ | 
_ ` जञानोरोगीकामयुत, जिज्ञासीसुनवेन १६॥ 
दोहा--ज्ञानीजोभगतहिकरे, सोसबतेअधिकाय ॥ 
ज्ञानीक[वछभजुहो, ज्ञानीमोहिसुहाय ॥ १७॥ 
हे अञनएकपरकारके जो Tas दुःखी दूसरे जाननेकी इच्छा 
करने वाळे तीसरे धनादिक चाहने WS चोथे ज्ञानी याने स्वरूप 
ज्ञाता ऐसे चार प्रकारके सुकती जर्न मेरेको SE, हे भरतपेथे! 
तिनेम्‌ ज्ञानी नित्य योगयुक्तें मेरी सुख्यभक्तिवोंछा ASS कारणें 
कि, ale भे अत्यंतं प्रियशों ओर सो मेरे अतिशय 
प्रियहे॥ १६॥ १७॥ 
उदाराः सव एवते ज्ञानी तात्मेवं में मतम्‌ ॥ 
आस्थतः सह ANA मामवानत्तमां MIC 
दोहा-मेरेमनयेसबबडे, ज्ञानीमोकोजानि ॥ 
उत्तमगातिपाइजुतिन, फलनछतनाइपांनि ॥ १८॥. 


AVARA 


वे सवेही उदारहें तोभी ज्ञानी मेरेकी पुत्रवत्‌ प्रियहे ऐसामेराअ- 
भिंप्रायहे कारण कि, वंह RAA चित्तको युक्तकिये भये सर्वोत्त- 


NA १ 


. AA मेरही की ध्यावताहें ॥ १८॥ 

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मी ATA ॥ 

वासुदेंवः संवमिति स महात्मा YTS: ॥ १९ ॥ 
दाहा-बहुजन्मानमाोकालह, MAIREN ॥ न 5,३५ 


/ 
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(११४) क्षगवद्गीता-अध्याय ७ 
वासुदेवसबमेंलखे, सोदुळेभहेनित्त ॥१९॥ . | 
अनेक जन्मांके aad सवेजगतू वासुदेवरूपह एसे ज्ञानवान |. 
होताहे याने वासुदेवात्मक जानिके इंषादि रहित होताह तब भरेको | 
` अर्जताहै सो महात्मा अतिदुलेभह याने कोट्यावधानभ PR | 
ह 3 आह कि 
कामेस्तैस्तेहतज्ञानाः AART: ॥ 
तंतं नियममास्यायं प्रकृत्या नियताः स्वया॥२०॥ | 
दोहा'-ज्ञाननहीतिनकेहिये, तेवतओरदेव ॥ | 
अपनेकामस्वभावसों, बच्यो जुताहाभेव ॥ २० ॥ |. 
दूसरे सवेतोआपंकी राजस तामस प्रकृतिकरके राजस तामस | 
न o PAR AA उनईन कामनाओं करके न्क्ञानभयहुयेउनउन पु- 
तादिनिमित्तें नियमोंकी धारणकंरके अन्यदेषोंकी भजते हे ॥२०॥ | 
यो यो यां याँ Ad भक्त श्रंद्र्‍याचिंतुमि च्छति ॥ 
तस्य तस्यांचां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहस्‌ ॥ 
 संतयाश्रद्वयां युक्तस्तस्याराचन महतं ॥ 
23 AN १७, १८ २२ I AE Ro 29 
Ord चै ततः कामान्मयेवै विहितान्हितान्‌ ॥ 
अंतवर FO TH तँद्रवंत्य्पमेधंसास्‌ ॥ 
देवान्‌ देवथजा थाति मद्धत्त याति साम 
पि ॥२१॥२२॥२३॥ . 
दोहा-अरद्धायुतजेपूजही, जोदेवनिचितचाइ ॥ | 
o o तकतिहीबांझही, बद्धादेहुब॒टाइ ॥ २१॥ 
` दोहाऱ्सोबाहीश्रद्धासदित, पूजतवाहदेव ॥ 
` ARRA वहजानतनहिंभेव ॥ २२॥ 
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अन्वय--दोहा-भाषाटी का सहिता । (११५) 


दोहा~फर्थोरोपावतजुवे, विनाज्ञानवेमूढ ॥ 
देवभक्तिदेवानेडहे, RANTE ॥ २३ ॥ 

o ` तद्वाशिस्तत्त्यस्तदुचंद्रमाः ” इत्यादि शुतिनके अर्थको 

। खुलासा करनेवाटी जो" यस्यादित्यः शरीरं ” इत्यादि श्रृतिनके 

अथ रूप इन छाकाकरके अन्य STAAL भी भगवान्‌ आपही के 


=I 


CEN ७"७ "३७९ GOA 


IRSN 


। HISAR धारणकरताहों सो भक्त उसी श्रद्धाकरके युक्तै उसी 
` इंद्रादेरूप भेरी सूतिका आराधन करतोहे. और उसासे मेरेही 
|. कैरके नियमित किये भे हित कामनाओंको प्रापतहोती हे; परंत उन 
ACGIH वह फर्ल WAU Tele. जेसे कि, इंद्रादिदे 
वृपूजनवाळ दवा को प्रातहोतेह मेरेभक्त निश्चय “Alar Ia 
होते हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३॥ 

अव्यक्ते व्याक्तमाप॑न्न मन्यत भामबदयः॥ 


परभावमजानता ममाव्ययमनुत्तमस ॥ २४ ॥ 
दोहा-जाकेधोरीबुद्धिहे, जानतप्रकटनमोहि ॥ 


NAR 


आवनाशाउत्तमजुहा, सबतेन्यारांजाह ॥ २४॥ 


मर आवनाशी सर्वोत्तम परस्वरूपको न जाननेवाले मूखेठोग 


ना मे सवके Seay BTA प्राप्त तिस मेरेको अव्यक्तं याने असू- 

. पमानितेह, तात्पर्यं इसीसे अन्यदेवोंको भजते हैं ॥ २४ ॥ 

नाहे प्रकाशः QATA योगमायासमाबंतः ॥ | 

FEST नाभिमानाति ठोको भाभजसब्ययस २० 

देहि-ठप्योजुधायायोगहो, काहकोनप्रकास ॥ 
मूरखमोहितज्ञानही, अनरभमरपुसवास ॥ २५ ॥ 

यह न जाननेका कारणकि, योगमायाकरके आच्छादित में 
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सर्वको' दीखता नहींहों इसीसे यई TAA अजन्मा आनाश | 

रेको' नहीं जानतीहि॥२७॥ ५. 

वेदांहं समंतीतानि वत्तमाना।न चान ॥ 


o ७२ १४ 93, 3 


झविष्याणि चं भूतानि मां तुं वेद न कश्चन ॥९६॥ | 


A 


दोहा-जेबीतेजानततिन्हे, वत्तमानहूमित्त ॥ 


SD 


होनहारसबकोठखा, माहठखनाह चित्त ॥ २६ ॥ 


INO > ES NON hh 


हे अजुन! में जो प्रथम भय उनको आर ह्‌ Id क $ [र्‌ ह्‌ 
इन सवेभूतप्राणामात्रोंको AAT परतु मरको का 
जान॑ताहे ॥ २६॥ 
इच्छाद्रषसञ्॒त्थन इृहमाहन भारत ॥ 
है कर सवभूतानि संमोह सगे याते WAT ॥ २७ 
दोहा-संगदोषभन्ञानतें, सबेमोहते होत ॥ 
मानिलेतहेआपुको, हमहेुखनिउदोत ॥ Vo il 
हे भारंत | हेपरंतप ! इच्छा ओर द्वेषकरके उत्पन्नभये सुख |. 
दुःख लाभ अलाभादि FRET मोहकरके स्वभ्तप्रांणी संसारम 
Teel Me होतेहे ॥ २७॥ | 
येषां aaa पापं जनानां पुण्यकमणास्‌॥ 
त्‌ द्रठ्रमादानसुक्ता भजत मी दटव्रताः॥ २८ M 
दोहा-पुण्यकरेंजेजगतमें; दूरिकियेनिजपाप ॥ 
तेइछुटतजुमोइते, मोकोपावतआप ॥ २८॥ 
और जिन पुण्यकमेवाळे मनुष्योंका पापं नाशंको MANAR 
वे दद्रमोहसे छुटेभये वत्ती मेरेकी ANE N २८ ॥ 
HUTA मांमांश्रित्य यतंति यं ॥ 


ते ब्रह्म तद्विः कृत्स्नेमध्यात्म॑ कॅम चांखिलँम्‌ | 
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अन्वय-दोहा-भाषादी कासहिता । (११७) ` 


दोहा--जरामरणकीहानिको, जेकोउकरतउपाय ॥ 
जानततेअध्यातमाहे, त्रह्मकमेकेभाय ॥ २९॥ 
जो मेरे आश्रितहों के जरामरण छूंटनेके वास्ते यत्नंकरतेहे वे 
' उसंत्रहको ओर सँवे अध्यात्मको सवे कॅमेकी जार्ननेहें इन IRR- 
ब्दादिकोंका खुलासा आठवें अध्यायमें होगा ॥ २९॥ 
| साधिभताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ॥ 
JAPIN च मात विंदुर्युक्तचतसः ॥ ३० Il 
दोहा--अघिदेवतअघिभूतसों, मोकोजानतनित्त .॥ 
मरनसमयभूलतनहीं, योगीमेरोचित्त ॥ ३० ti 
जो मेरेको अधिभूत ओर अधिदेवसतहित ओर अधियज्ञसंहित 
| जानते वेमैजुष्य ही मेरेमें नित्य चित्तेळगायेभये मरणकॉलमें भी | 
। मेरेकी जानतेहें ॥३० ॥ | 
इते श्रीमद्धगवद्वीतासूपानेषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
WMS श्रीकृष्णाजुनसवाद ववज्ञान 
योगा नाम संप्तमाःध्यायः॥७॥ 
इति श्रीमत्सुकटसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिता- 
| श्रीगीतामृततरंगेण्यांसप्तमा5व्यायप्रवाहः ॥ ७ ॥ 


| जुन उवाच ॥ 
| कि asa किंमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम ॥ 
| अधिभूतं कि प्रोक्तेमेघिदेव॑ किमुच्यते ॥ १॥ 
दोहा-अध्यातमकोब्रह्मकी, कमकहाजगदाश ॥ si 


अधिदेवतअधिभूतको, ज्ञानतविश्वेवीश ॥ 3 ॥ - 
जो सातवे अध्यायमें कहांथा कि, जो जरामरणसे मुक्त होनेके 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ee 


I 029 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ` 
a. g 
` (११८) भगवद्दीता-अध्याय < 


वास्ते मेरा आसरा करके यत्न करतेहे वेउस AAT तथा सवे | 
अध्यात्मको ओर सवेक्मको जानते हे इत्यादि सुनक अजुन 
कृष्णसे पूंछते हैं कि, हे पुरुषोत्तम ! जो आपने कहा वह ब्रह कीन | 
हे,अध्यात्म कोने, कम TAS ओर आविभूत कोन कहाताह और | 
अधिदैवं कोने कहाताहे!॥ १॥ | 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र दहस्मन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाल च कथ श थॉशस नि्थतात्मीभः ॥ २॥ | 
दोहा-अधियन्ञहिकासांकहत, यादेहीमकान ॥ 
केसेतुमकोजानइ, प्रागकरतजबगोन ॥ २॥ 


~ DES 


हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ केसेभया और कोनहे ओर 


इसलोकैम मरणकालमें जिसने मन जीताहे उसकंरके के से जाने- |. 


13०. 


A में ARRIR ॥ 
४ अभिगवाबुवाच ॥ 
अक्षर ब्रह्म परम स्वभावऽव्यात्मसुच्थत्‌ ॥ 
भूतभावोद्भवकर AAN FHSAA: ॥ ३ ॥ 
दोहा-अक्षरसोत्रह्महिकहत, अध्यातमजसुभाय ॥ 
__ डिपजावतजगतको, साइकमरुवभाय॥ ३ ॥ | 
. एस अशनक वचन सुनिके श्रीकृष्णभगवान्‌ TS कि, परहे 
_ प्रकृति जिससे याने प्रकृतिम॒क्त जो अक्षर याने मुक्तजीव सो wae | 
स्वभाव अध्यात्म कहाताहे जो सवेभूतप्राणिनकी उत्पत्ति करने- | 
वाळा वित्तगे याने सृष्टि सो कमंसंज्ञिकेहे ॥ ३॥ 
. अधिभूत क्षरो भाषः पुरुषरश्चाधिदेवतंम्‌॥ 
 , अधियंज्ञोऽहमेवीर्् देहे देहभृतावर ॥ ४॥ 
 दोहा-देहजुहेभविभूतयइ, अधिदेवतहेजीव ॥ 
सबदाहोनिकोदेहसे, होअधियज्ञसुपीव ॥ ४॥ 


| 
| i 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (११९) 


at ALMA याने नाशवान्‌ देहादिक सो Alias ओर पुरुष 
नो सू्यमंडलवत्ती मेराही एकरूप सो अधिदेवृतह. हे देहथारिनमें 
श्रेष्ट अजुन! इर्स देहमें अधियज्ञ मेंहों याने जीवका पूज्य मेंहों॥४॥ 
अंतकालेच सामेव स्मरन्मुक्तां कलेवरम ॥ 
यः अयात स Hels यात EAA HNA: Vell 
दोहा-अंतसमयदेहहितजत, मोसुमिरतजोकोय ॥ 
सोतबहीमोकोमिले, तहानसशयहोय ॥ « ॥ 


`a 9 


जोपुरुंष अंतश्षभर्यमें मेरेहीकी सुमिरताछुमिरर्ता देदको त्यांगि 


` > aAA ~A 0०७. ११ 


के इसळॉकसे जाताह सा मीर सभताका तांतहाताह यहा 


AS 


संशय “al G ॥ 


Qe 3 


य थ वापं स्मरन्‌ भाव त्यजत्यत PORA ॥ 


१२७१ 


diaid कात्य सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
. दोहा-प्राणीनबदेहहिंतजे, सुमिरेकोईकाज ॥ 
| यामेंसंशयनाहिने, पावेसोइसाज ॥ ६ ॥ 
MAT सदा ओर अंतकालहूमें स्मरण करतेकरते शरीर त्यागे 
सो तो मेरेहीको पावे. अथवा जो जो भाव याने वस्तु अथवा कोई - 
| प्राणीको सुमिरतासुमिरता संदा उसीमें SATA भयाहुओ AAA 


देहकी त्यागताहे, सो, हे SAGA ! उसी उस्तीको MATR ॥६॥ 
तस्मात्सवेषु काठेषु मामनुस्मर युद्धय च॑ ॥ 
मय्यापतमनोबुिमामवष्यस्थसशयः ॥ ७॥ 
दोहा-मरेसुमिरननिज्ञकरि, शुद्धकराकेनामत्त॥ | 

| अपॅमोमेबुद्धिमना होंञाउतबित्त DoD 


तेससे सैवे कार्लमें मेरेको SAT ओर युद्धकरो; एसे मरेममन | 
| बृद्धिको लगायेभये मेरेहीकी पावोगे, संदेहनही ॥ ७॥ = ह oe 
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अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाऽन्यगा[मना ॥ 
परँमं पुरुषं दिव्यं यांति पथाुचतयन्‌ ॥ < ॥ 
दोहा-योगभोरअभ्यासमें, जाकेथेराचितहोय ॥ 
माचताराखसदा, पुरुषहपावसाय ॥ ८ ॥ 
` ` हे परथाएंत्र! सदा अभ्यासयोग्युक्त आत्मस्वरूपविना दूतरेमें 
` नहीं जानेवाला ऐसे चित्तकरके मेरा चितवन करताकरता देदाप्य 
मान आतिउत्तम ऐसा जोपरमपुरुषम उस मरेकी TA हाताह॥८॥ 
कंवि पुराणॅमनुश[सेतारमॅणोरणायांसमनुस्मरेयं* 
सवस्य धातारमांचत्यरूपंमादत्यवण तमसःपर 
. स्तात्‌ ॥ प्रयाणकाल मनसा$चलन भक्तयायुक्ती 
= योगबलेन चेव ॥ भुबोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक 
स त पर पुरुषसुपाते [दव्यम्‌ ॥ ९ ॥ १०॥ 
हा-सवकत्तासूक्षमज्ञआते, कविसुपुरातनमामि ॥ 
राविसमानसबतंपरं, छुमिरनताकोजानि॥ ९ ॥ 
` मरनसममनुथिरकरे, भक्तियोगबलपाय ॥ 
AFANANE, परमपुरुषमेंजाय ॥ १०॥ 

a WHE भक्तिकरके युक्तपुंरुष मरणमयमें अचळ मनर्करके | 
आर यागबछकरक भाहाक मध्यमं AAS अंच्छीतरंहसे प्रॉणोंकों 
यवशकरक अथात्‌ कुभककरक जो सववज्ञ, पुरातन, सवेका शिक्षक, _ 
SENG GIG पालनेवाला, नहीं चिंतवनमें आताहे रूपेजिस- 
का, सूयसरीखाहे प्रकाशमान जोपुरुष ओर Tee पर उसको 
JAR सो उस पर देदीप्यमान युरुषका पाततहाताहे॥९॥१०॥ 

यदक्षर FRIZI नदति विरति यद्यतेया वातरागाः ॥ 
यादच्छता ATTY चरति तत्ते पेद संग्रहेण प्रवंहये 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता। (१९१) 


दोहा-अक्षरजाकोकहतहों, वीतरागजहँज[त ॥ 
ब्रह्मचयको जेकरें, तापदकीयहबात ॥ ११ ॥ 
वेदके जाननेवाले जिसको अक्षर कहतेहें, वीतराग ईश्वरप्राप्ति- . 
का यत्न करनेवाले जिसको प्रापहोतेहं, जिसको चाहनेवाळे Aaa 
येको आचरतहे, उं पदकी तुम्हारेसे संक्षेपैकरके कहोंगी॥ ११॥ 


AN FY ९७ 


सुवद्राराण HAFA सना हाद ARET = ॥ 

यूवन्यावायात्मनः ्राणमास्थता यागधारणास्‌१२ 

ओमित्येकाक्षरं Hal व्याहरन्मोमनुरेमरन्‌ Ul 

J: HAN AML दह से याति परमा गातस्‌ ॥१३॥ 

हा-सर्वद्वारकों वशकरे, मनरोकेहियमाहि॥ 
प्राणाहेराखेशीशम हि, रहेधारनागाहि ॥ १२॥ 
गोहा-प्रणवअक्षरकोजपकरे, सुमिरेमोकोनित्त ॥ 

इहविधिजोदेहहितजे, ठहेपरमगतिमित्त ॥ १३ ॥ 


9 


योगी देहको त्यागतात्यागता सवे इंद्रियांको MATA करके 


Y 


भोर SCAT मर्नको रोंकके आपके प्राणोंकी मर्तर्फमें चढॉयके 
. योगघारणमें थिर भयाहुआ ॐ इस एकर्जक्षर बह्मका उच्चारणे . 
। करताकरता भेरेको" सुमिरंतासुमिरता देहत्यागिके orate सो 
अतिउत्तम गतिको प्राप्तहोताहे ॥ १२॥ १३ ॥ 

_ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरंति नित्यशः ॥ 


तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य यागनः१४॥ 


ANN 


दाहाजथराचतहमोकोजप, सदानरतरहाय ॥ 
तायोगीकॉंसुळभह, आरलहनाइकोय ॥ १४ ॥ 


AN% 


हे प्रथापुत्र ! जो अनन्यचित्त मेरेकी नित्य निरंतर सुमिरताहे 


७२9१००३ १ 


| उं नित्य मेरे संयोग चाहनेवांले योगीकी में सुलभहों ॥ १४॥ | 


ee 
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मांमुपेत्य पुरनेंजेन्म दुःखालयमशा-बतथ॥ 
sald महात्मानः Vals प्रमा गताः lII 
दोहा-महापुरुपसिद्धहिलहे, NAITO ॥ 
दुखकोपषरनोजनमरहें, तामेंददोतुनदान ॥१५९॥ 
यहांसे अध्यायसमातिपर्यंत ज्ञानी जो फेवल्यारथा उसका सुकत 
और VAT चाहनेवालेकी पुनरावृत्ति कहतेह सो CAB, जा भर! 
उपासनारूप परम सिद्धिको MAMAS वे महात्माजन भरेको AA 
होके फिर दुःखका वर नाशमोन THT नह प्रापहातिह ॥३७। 
आब्रह्मथुवनांलाकाः पुनरावीतनाऽञ्ुन 
WGI तु कावय पुर्नजन्म न वंदयत ॥ १६ 
शि दोहा-त्रह्मलोकठोंठोकजे, तिनकेफिर्तजुलोय ॥ 
अजेनमोकोपाइकें, जन्मलहतनहिकोय ॥ १६॥ 
हे अजन! ब्रह्मलोकपयत सवेळोक, पुनरोवत्तीहे ओर हे कुंती. . 
ya! मेरेको' प्राप्होके फिर जन्म नहीं होतोहे ॥ १६॥ 
सहसयुगपर्यतमहयह्ह्मणा (as: ॥ 
MA ZIRA तात ऽहाराजविदा जनाः ॥ १७ 
दाहा-सहसयुगानकेअतला, ब्रह्माकादिेनजान ॥ | 
रांभीइतनीहोतहे, ज्ञानीकरेबखाने ॥ १७॥ 
ब्रह्लळाकपयत पुनरावात्त दखनका TAH देवराभका प्रमाण 
दिखातेभये SH जाननेवालोंका श्रेष्ठता कहतेदे-भो TAH हजार 
NSIT दन आर हजार चतुयुगीपयत रानीको ATS 
वे मनुष्य दिनरातिके जाननेवीलेहें, याने दीघेद्शी = ॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताद्रयक्तयः सवाः प्रभवंत्यहरागमे ॥ 
रान्यागम अलायत तनेवाव्यक्तसाज्ञके ॥१८॥ 
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दोहा-त्रह्माकेदिनहोतही, प्रगटतुहैसंसार ॥ 
नाशकेआयेजातहे, मायाभेतावार ॥ १८॥ 
दीषैदाशित्व दिखातेहें सो ऐसेकि,ल्ाके दिनके आगमम ब्रह्माकि 
शरारस संवे जावाके शारीर होतेहे रात्रिके आगंममे उसी ब्रह्माके 
HUTA SARRE ॥ १८॥ 
भूतग्रामः सं एवाय भूत्वा भूत्वां प्लायते ॥ 
MAPAS: पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
दाहा-वारवारडपजतेसब, जावनसतशसत्त ॥ 
ब्रह्माकादेनरेनिभे, वहीजातहेनित्त॥ १९॥ 
हे TMNT ! साई Fe भूतप्राणीससूई कमंपरवहां भया . 
हुआ सदाहेहेक राजिके आगंममें छीन होताहे, दिनके आगममें 
उत्पन्नहोताहे ॥ १९ ॥ 
पररतरमातुभावाष्याधणव्यक्तांब्यक्तात्सतातवनः ॥ 
यः स सवषु भूतेषु नशयत्सवापन TIA ॥ २०॥ 
दोहा-बह्मजुभायतिपरे, इंद्रिनिगद्योनजाइ ॥ 
सबजीवनकोनझतही, सोकबहूँननशाय Ul २० ॥ 
उस AAS जडप्रकृतिशेरीरसे AT ओर जो अव्यक्त सनातँन 
WTS याने शुद्वचेतनहे सी संवे आकाशादि आर शरीर नहहोने- . 
सभी नहीं नष्टहोताहे W २०,॥ 
अव्यक्तोश्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिस्‌ ॥ 
यं पराप्य ने निवतते तंद्धार्म परमं AA ॥ २१ ॥ 
` दोहा-सोईअक्षरपरमगति, ताहिनदेखेकोय॥ | 
|  ऑ िरनताकोपाइके, परमधाममजाइ॥ २१ ॥ न 
|. वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहाँहे ' कूरस्थोऽक्षरउच्यते ' उसकी. 
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परमगति कहतेहें जिसशुद्धरुपको प्रार्तहोंके नेही जनमत बह मेरी 
सर्वोत्तम धांमहें; याने जेसे प्रकृतिमें मेरा शरारह आर जावशा मरा 
शरीरहे परंतु जेसे सवेघर किसी पुरुषकाह उसमे निजम[दर ASRI- 
'ताहे तैसे जीवकृतिमें ओर ÄN रहताहों इससे वह मेरा सुख्य- 
झरीरहे. यह केवल्यमुक्तिकही, अब ऐश्वय प्राप्ति कहतह ॥ २१ ॥ 
पुरुषः से परः पार्थ भक्त्या लैभ्यस्त्वनन्यया ॥ 
अस्यांतस्थानि भूतानं येन सवास TTT ॥२९॥ 
दोहा-भक्तिकरेतेपाइये, WAYS TAAL ॥ 
जामेंप्गरेजीवहें, जगविस्तारोआने ॥ २२ ॥ 
हे पथापुंत्र ! ये सवे भूतप्रांणी जिसके अंतस्थहें ओर यहं संवे 
= जगत्‌ जिसकरके विस्तरितहे सो पर पुरुष याने परमात्मा ATA- 
भक्ति करके प्राप्तहोंनेयोग्यह ॥ २२ ॥ 
यत्र PANTRA चव यागनः ॥ 
| प्रयाता यात त काल वक्ष्याम ACAI Ul २३॥ 
दोहा-फिरिआवतजाकाठमें, नहिंआवतजाकाल ॥ 
अजुनतोसोंकहतहों, सुनियहसीखविशाल ॥ २३ ॥ 
हे पुरुषनम AT !जिस काळम देहत्यागिके गयेभये योगी अना- 
वृत्तिकों ओर आवृत्तिकी जांतहें उस काछको में कहतोहों ॥ २३ ll 
अंभ्रिज्यांतिरेहः TH: षण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 
तन्‌ प्रयाता गच्छात ब्रह्म AMATI जनाः॥ २४ ॥ 
दोह।-अग्निज्योतिदिनशुक्कषट, उतरायनकेमांस ॥ 
` ` जातजुज्ञार्नायासमे, लहतत्रह्ममेवास ॥ २४॥ 
जिसकाठमे अग्नि प्रकाशकहे तथा दिन HME ऐसे छमंहीने 
„ उत्तरायण उसमें गये भये अल्मज्ञोनीजन बरो प्रापहोतेहें ॥ Re 
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अन्वय-दोहा-भाषादीकासहिता । (१९५) 


Fal रात्रस्तथा कृष्णः षण्मासा दाक्षणायनम्र ॥ 
तत्र ARAE ज्यातियांगा प्राप्य निवतेते॥ २९ ॥ 
दोहा-धूमनिश्ञादक्षिणदिशा, कृष्णपक्षजोहोय॥ | 
शशिमंडल्योगीढहे, फिरिआवतहेसोय ॥ २५ ॥ 
RAFA धूम राति तथा कृष्णपक्ष छमहीने दक्षिंगायन 
इसमें गयार्भया योगी चांद्रमेस ज्योतिंको याने स्वर्गपायके यज्ञादि 
फलभोगिके फिर यहाँ जन्मठेताहे ॥ २७ ॥ 
शुङकष्ण गती AT जगतः शाश्वत Ad ॥ 
एकया यात्यनाब्रात्तसन्यया वत्तत पुन'॥ २६ ॥ 
दोहा-जुङकृष्णाएगतिकही, तेसंतारहिहोति ॥ 
फिरिआवतहेएकगति, एकळहतहेज्योति ॥ २६ N 
gsr मांगे Was सनातन Matas एकॅकरके 
gémi जांताहे दूसरेकेरके फिर जन्मता है ॥ २६॥ 
नें तें सता पाथ जानन्यागा Salad कश्चन ॥ 
तस्मात्सवेषु FIST यागयक्ता भवाजुन ॥ २७॥ 
दोहा-जो जाने दोऊ गतिन, योगीमोहनहोय ॥ 
योगीकेअजुनतुहूँ, सबकालनिकोजोय ॥ २७ ॥ 
` है ganga ! इनं माशोका जानतभिया कोईँभी योगी नहीं मोहः 
ताहे. हे अजुने ! तिस सेवे कालमें योगयुक्ते हो .॥ २७ ॥ 


षु यज्ञेषु तपःसु चव दानेषु यत्तुण्यफढ 
(SSY ॥ अत्यात तत्सवामद ARAI 


१९७ FX १४ 


. योगी पर सथानछुपेति eA ॥ २८ ॥ 


दोहा-वेदयज्ञतपदानकों, फठजुकद्याहेमित्त ॥ 
योगीताफटकोलहे, सवदिनरहेनचित्त॥ कँ | 


J + > 
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सहफलकोहेसारफछ, MERVAN ॥ 
भक्तिकरेमोकोमिछे, फळत्यागकारभांग ॥ २८ 
हरिवछभभाषाकियो, गीताको अभिराम ॥ 
तामंसंपूरणभया, बसु अध्याय लाम ॥ ३ 

नुष्य इसको जानिके फिरजा पुण्यफछ TAIT, यज्ञम्‌, 


१२९ ०. 


aid ओर aay कहाँ हे उसे STH आतिक्रमणकरताह याने 
उससेभी अधिकफल पाताहै, फिर योगीहोंके सर्वोत्तम ARÉ- 
नको पोताहे, याने झुक्कहोताहे ॥ २ 
इत श्रामद्धगवह्ातासूपानपत्सु TAATA 
यागशास्र श्राकृष्णाजुनसंवांद अक्षत्रह्नथा 
us  गानाम अष्टमाध्थ्यायः ॥८॥ 
इति श्रीमत्सुकठसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रप्षादविरचि- 
तायां श्रीगीतागृततरंगिण्यामणमोध्यायप्रवाहः ॥ ८ ॥ 


इद एते LAH प्रवक्ष्याम्यनसूथव्‌॥ 


ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोर्दयसेऽशुभात्‌॥१॥ 


_ दाहा-अजुनतासाकहतहो, एकगुप्तकाबात ॥ 
समझज्ञानावज्ञानका, लहसुक्तसोतात ॥ १॥ 


सप्तम आर अष्टमअध्यायांमं आपको स्वरूपप्राति अक्तिही से. 


. अब नवमम आपका सवात्तमप्रभाव आर भाक्तिका भी प्रभाव कह 
| तह सा एस के ह अजुन ! यह आतगुप्तकरनयोग्य विज्ञानसहित 
AIT असूया जा पराय गुणम दाष रुगाना उत्तकरक राहेत जो 


` राजविद्या राजगुह्यं पविरमिदंसुत्तमम्‌ ॥ 
रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कैत्त॑मव्यैयम् ॥ २॥ 
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अन्वय-दोहा-आषादीकासहिता । (१२७) 


दोहा-उत्तमविद्याराजहे, अतिपबित्रतुजानि ॥ 
फठताकोप्रत्यक्षहे, करिवोहैसुखमानि ॥ २॥ 
गह भक्तिज्ञान विद्या ओर गोप्यवरुतुनमें सर्वोत्तम पवित्रं अतिउत्तम 
ग्रत्यक्षफलरूप Agm करनेकोभी अतिसुर्गम ओर अविनांशीहे॥ 
अर्श्रहधानाः पुरुषा धर्मस्यास्यं परंतप ॥ 
अप्राप्य जा [नवतत खरत्यससारवत्यान्‌ ॥ ३॥ 
दोहा-करबेकोयाधर्षको, जाकेश्रद्धानाहि ॥ 
तमोकोभावेंनहीं, डोळतहेभवमाहि॥ ३॥ 
हे परंतप AJA | इसे धर्मसंबंपी श्रद्धाको न धारणकरनेवांले पुरुष 
मरेको प्राप्तभयेविनां मृत्युरूपसंसारमार्गमें फिरते रहतेहें ॥ ३॥ 
मया ततामह सरव जगदव्यक्तयात्तना ॥ 
मत्स्थानि सवथूतानि ने चाँह तेष्ववस्थितः॥४॥ 
न च॑ मत्स्थानि aatia पश्य मे योगंमेश्वरस्॥ 
JAAA च LAILA ममात्मा AINT: ॥ M 
दोहा-विस्तारोबजगतमें, मोहप्रगटनहिहोय ॥ 
संबेजीवमोपंबसे, यहईथरताजोइ ॥ Ul 
दोहा-मोको देखेयोगकार, सुनिभज्ञनचितलाय ॥ 
जीवनकरस्थितिजुहों, ज्ञानीकोप्रगटोय ॥ ५ ॥ 
यहं संवे जगत आतिसक्ष्म अंतयोमीरूँप मेरे करके व्याहे; 
इससे सवेभूतंप्राणी मेरे स्वाधीनहें ओर में उनमें नहीं Radel: 
याने उनके स्वाधीन नहींहों और वे भूतप्राणी मेरेमें स्थितं नहींहें 
याने जेसे वडेमें जळ Va नहाहे मेरे इथेरसंबंधी इस योगॅको दे खो 
' भूतोंका भरने पोषनेवांठा भी मेरा आत्मा याने मेरा शरीरभूत 
L जावात्मा भूताको धारन करनेवाला जीर भूताम [स्थत alee ५ 


यंथाकाशैस्थितो नित्यं Wa: संवेत्रगो महान्‌॥ 
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(१२८) क्षगवद्गीता-अध्याय ९ 


तंथा Salley भूतान म्रत्स्थांनीत्यपधारय ॥ ६॥ 


दोहा--क्षेपवनअकाशरम, फेरतरइसबवार Il 
त्यामोमेंसबजीवए, फिरतजानानरधार Nell 


W महान वायुं नित्यही आकाशमें रहाभया मर आधारत सक्‌ |. 
§ विचरताहे तैसेही Ga भूते मेरे आपरे ऐसे निश्नयकरो ॥ ६॥ ` 


सवेभृतानि कोतेय प्रकृति थाति ATAPA ॥ 
कल्पक्षये पुंनस्ताने PETRI विसंजाम्यहस्‌॥ SN 


दोहा-मेरीमायामेरहें, प्रठयभयेसबर्जतु ॥ 
कठपआदितिरजोतिन्हे, मोमेतिनकोतंतु ॥ ७॥ 


CT 


हे gda ! eare सर्वेभूतप्राणी मेरी प्रकृतिम्‌ 
न लोन होतेहे कल्पकी आदिमं भें उनकी फिर अनेक प्रकारक 
उत्पन्नकरत हों ॥ ७॥ | 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः एनः ॥ 
तग्रामामिर्म SAI प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
दोहा-अपनीमायाठेजुही, सिरजतवारंवार ॥ 
मायाहीकेवशबस्यो, रहेसदासंसार ॥ ८ ॥ 
अपनी प्रकृतिको आश्रयदेके प्राचीन॑स्वभावके THT TWA 
पूण इस भूतप्रार्णसेमहेकी वारंवार सृजतोहों < ॥ 
नचे भा dll कमाण [नबधात धनजय ॥ 
` उदासीनंवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसुं ॥ ९ ॥ 
` दोहा-अजुनमाकाकर्मवे, कबहूबांधतनाहि ॥ 
| . _संदाउदासारहतह आसक्तनतनमाहे ॥ ९ ॥ 
RAST जो कहोगेकि, ऐसे विषमसृष्टि सृजनेवालेको विषम 
. तक ASFA AGIA क्‍या न ढगेगे तहा सुनो, जो वेसृष्टयादि | 


| 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (१२९ ) 
ककं करताहों उनकमोमें असक्तं और उदासीनसरीखा स्थित 


एसे मेरेकी 


| WRAT कमै नहीं बंधनकेरतेहे ॥९॥ 
| मयाऽव्यक्षण्‌ FH: सूयते सचराचरम ॥ 
हतुनानन कातय जगाद्वपारवत्तत्ते॥ १०॥ 
दोहा-होंप्रेणमायादिजब, उपजतसबसंसार ॥ 
पारथयाहीहेतुते, फिरतसुवारवार ॥ १०॥ 
हे SAJIN में अध्यक्ष याने सवेकृत्यका सह्यारनेवाला होता 
हों तंब मेरे करके पति चंराचरंजगंतकों उत्पंत्रकरतीहे ईस 
कारण करके जगत्‌ उत्पन्नहोताहे ॥ १० N 
अवजोनंते माँ सदा मानुषी तँनुमास्थिंतस्‌॥ 
प्रभावमर्जीनती मम VIASAT ॥ 
मोघाशामोधकमाणो मोव॑ज्ञाना विचेतेसः ॥ 
राक्षसामासुरा चव ARA माहिनी [श्रताः ११॥१ २॥ 
दोहा-मोकोमानसजानिके, आदरकरतनकोय ॥ 
सूरखथेजानतनहीं, ARIS ATS ॥ ११ ॥ 
| उनकीआझासफळनाह, ज्ञानकर्षतालाय ॥ 
प्रकृति आसुरीराक्षसी, तामेंबूड़ेधाय ॥ १२ ॥ 
जो राक्षसी ओर आसुरी आपसरीखी मोहकारंक प्रतिको 
धारण कररहेहें याने ऐसे स्वभाववाले।निष्फल AM As, निष्फळ 
Bare, निष्फलंज्ञान वाले वे भ्टचित्त पुरुष, जो सर्व भूतोंके 


ANS 


शवरोंका भी इर ऐसे मेरे प्रभावको न जानतभये HS अति- 
PONT मनुष्यरूप AUTH स्थित मेरी अवज्ञाकरतेहे ११॥१२ 
महात्मांनस्तु माँ पाथ देवी प्रकातिमाश्रिता:॥ 


भेजत्यनन्यमंनसो जता भूतादिमव्येयस॥१३॥ | 
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(१३०) क्षगवद्वीता-अध्याय ९ 


दोहा-देवप्रकृतिमेजेमिळें, कामक्राधकोत्याग ॥ 
तेजाननमोकोसंबे, रहतजुहेअनुरागे ॥ १३ ॥ 
हे प्रथापैत्र ! देवी प्रकृतिको MNARA महात्माजन मेरेको 
सवेभूतोंका आदि ओर अविनाशी जानिके अनन्यमनवील भयेहुए 
Areal को Aside ॥ १३॥ | 
सतंतं कीत्तय॑तो मा यतंतश्च ECAT | 
नमस्यतँश्चं माँ भक्तया नित्ययुक्ता उपासती१४॥ 
दोहा-सदा कीरतनममकरें, नतननिमोब्रतराखि ॥ 
` भक्ति्तहितमोकोनवत, मेरोइएणभाखि॥ १४॥ 
अब महात्मनके भजनकी रीति Bade जेसे कि, निरंतर मेरो 
कीत्तेनकंरतेभये ओर हृठसंकल्पकिये भेये मेरी प्राप्तिके वास्ते 
यत्नकरतेभये और भक्तिकरके मेरेको नमस्कार कॅरतेभये नित्य 
मेरे समागमंकी इच्छा करनेवाले मेरी उपासना करते हैं ॥ १४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यंजंतो ANAT | 
एकत्वेन एथक्तेन बहुधा AAYA ॥ १५ ॥ 
दोहा-ज्ञानयज्ञकोऊयनत, मोकोसेवतमीत ॥ 
कोऊमानतएककारि, कोऊबहुतपुनीत ॥ १५ ॥ | 
ओर कितनेक महात्मा एकत्वकरके याने सए्यंभावसे ओर 
कितनेक TARAA याने दारयभावसे ऐसे बहुधां याने कोई वात्स” 
ल्य आर काई अंगार इत्यादे भावनाकरके सवेत उुख यांने संवे 
व्यापी मेरेकी इत्या दिन्ञानयज्ञैकरके पूजत भये उपासना करतहे १५ 
अहं HATE यज्ञः स्वथाऽहमईमोषधस्‌॥ 
मंत्रोऽहमहमेवाज्यैमहुमागिरंहं ETTI १६॥ 
` दोहा-ोीक्रतुअरुयन्नहुं, सुधाओपर्थाजाने ॥ 
` होंपावकअरुहोमहों, मंत्रोमोकोमानि ॥ १६॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता.। . (१३१) 


अब आपका सर्वव्यापेत्व दिखातेहें सो ऐसे कि; भगवान कह 
ae किं, कठं याने ATH ओतयन्ञ मेहो, यज्ञ जो समातं: 
पंचमहायज्ञ सा महां , स्वधा जो पितनके आद्वादिकमे सो मेरी, 
` ओषध याने अन्न सो मेही, मंत्रे मेंहों , आण्य याने थेत सो मेंहों, 
. JANR होम मेंहों यह निश्रँयहे ॥ १६॥ . 
[पताऽह्मस्य जगता माता धाता पितामहः ॥ 
। कें पविन्रमोकोर करके साम यैजुरेव चे ॥ १७॥ 
MAAN AY: साक्षी निवासः शरणं सुहंत॥ 
रभवः JOITA [नधानं AM ASIA ॥१८॥ 
दोहा-मातापेतायाजगतको, होंहीहोंकरतार ॥ 
ऋगयजुसामपतवित्रहों, औरवेदओंक्रार ॥ १७॥ 
गातिनिवासभत्तांसरन, साक्षीप्रभुअरुबंधु ॥ 
पल्यस्थानानिधानअरु, बीजप्रभावरुबंधु ॥ १८॥ 
इसे जगतूका पिता, मारता, धाता, पितामह जो जाननेयोग्यँ सो. 
ओर WAS सो ओर ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद ओर यजुवेंद इस 
| जगत्को गाति, पाळनकत्ता, स्वामी, शुभाशुभकमेनका साक्षी, रह- 
। नेका स्थान इच्छितवरतु देनेवाला ओर अनिष्टका निवारक सुहWद 
उत्पत्ति और नाशका स्थान धारनकरनेवाळा अविनाश उत्प- 


त्तिकारण सव Heat ॥ १७॥ १८॥ 


२ ८ १६ 


तपाम्यहमह वष नगृल्नाम्यत्सुजा[म च ॥ 

` अमृतं चेवं ˆ मृत्युश्च ZÄTA ॥ १९ ॥ 

दोहा-तपतगहतछोड़तजुहीं, वर्षतमोहींजानि ॥ 

__ अमृतमृत्युकारनकरनः होंहीअजुनमानि॥ १९॥ ` 
L हे अजुन ! अग्नि ओर सूर्यरूप होके मेंही तपाताहों, मेदी ग्री- 
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(३१३२) भगवङ्गीता-अध्याय ९ 
ष्मादिक्रतुनमें वपांको बंदकरताहों ओर वर्षाऋतुमें वर्षाताहों, । 
असेत और मृत्यु ओर सँत्‌ ओर असप में MARININ | 
तैविद्या माँ सोम॑पाः पूतपापा AE स्वगात 
प्रॉर्थयंते॥ ते ऐंण्यमासाँद सुरट्रैछोकमश्नेति 
दिव्याव दिवि देवभोगान्‌॥ ते त॑ भक्ता स्प 
गंलोक॑ विशाँछं क्षीणे पण्ये AAS विशति ॥ 
एबं त्रयीधंमेमनुप्रपन्नौ गतागतं कामकामा 
BU ॥ २० ॥ २१ ॥ 
दोहा-यज्ञकरतपापनिद्‌हत, चाहतस्वगंहिवास ॥ 
इन्द्रठोकळहिभोगवे, दिव्यभोगसविछास ॥ २० ॥ 
फिरिआवतश्षुविलोकमें,क्षीणपुण्यजबहोय ॥ 
आवागमनजुकरतहे, कामवंतजेसोय ॥ २१ ॥ 
इसतरहसे महात्मा ज्ञानिनका व्यवहार ओर आपका वैभव कहा 
अब सकाम जनोंकी रहनिरीति कहतेहें; जेसेकि, त्रेविधया याने 
ते जोर दक निरत यज्ञ कन 
सोमपानं कियेभये पापरहित यज्ञांकरके इंदरादिरूप मेरेको आरा- 
विके स्वगकी प्रापि मानते हें वे पुण्यरूंप इंद्रलोकेमेप्रापतहीके 
वहां स्वगेमे.दिव्य देवेभोगोंको भोगते हैं. फिर वे. उसै विशाळ 
स्वगेठोकेंकी भोगिके पुण्य क्षीण होनेसे इसमनुष्यळोकॅमे AA 
हैं. ऐसे वेदनॅयीधमेकी केवल वारंवार कॅरतेभये सकामीगन गता- | 
गत याने स्वगेजाना मनुष्यलोककू आना फिर जाना फिर आना 
शेसे फलकों पते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ 
SAMA मां येजनाः पर्युपांसते ॥ 
षँ नित्यॉभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्येहसू॥२२॥ | 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (१३३) 


दोहा-भक्तिकरेजुअनन्यहे, मोहीमेंचितराषि-॥ 
योगक्षेमतिनकोकरों, निजजनकोअभिलाषि॥ २२ ॥ 
जो मलुष्य अनन्यभयेहुये मेरा चितवन करते करते Wat 
भजते हैं उन नित्य मेरे संयोग चाहने वालोंका योग जो धनादिककी 
ओर मेरी प्राति क्षम जो धनादि संरक्षण और अपुनरावृत्ति ईनको 
F प्राप्तकरेंताहों ॥ २२ ॥ 


ये ऽप्यन्यदेबताभत्ता यजंते श्रद्धयांन्विताः॥ 
तेपि मामेव कोतेयं यजंत्योविधिपूवकम्‌ ॥ २३॥ 


~ 


दाहा-आरदवका AKA, सवृतश्रद्धावत ॥ 
वाधछाडमाक[यनजत, ळहतनमरीतत॥ २३॥ 


DoT] 


जाके आर दवताआक भक्त उनका श्रद्धायुक्त पूजन PAR 


ANE 


वभा सराहा पूजन करतेह;परतु ह HAGA ! TAGS पूजन 


MENN 


करतह यान वाधपूवक नहीं ॥ २३ ॥ 


q 


अहं हिंसवयज्ञानांभाक्तांच प्रभुरेव च N 
नें तु मामभिजीनाते ततत्वेनातँश्यवंति ते ॥ २४ ॥ 
दाहा-सबयज्ञनकाभांगता, आरसबनकाइस ॥ 
ee जाममतत्त्ववजानहा, डारतातिनकापास ॥ २७ ॥ 
में निश्चय करके सर्वेयज्ञांका भोफा ओर स्वामीभीहों परंतु 
वे सकामिकेजन मेरेको ऐसे निश्चयकरके नहीं जानतेहे इससे जन्म 
मरणॅको प्राप्त होतेहे ॥ २४ ॥ | 
यांति देवबता देवान्‌ पितृन्यांति aaa: . ` 
भूतानि याँति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि मास ॥ 
दोहा-देवभक्ति देवाने Se, पितपूजकपित्थान॥ 
भूतयजेभूतहिळहे, मोपूजेभगवान ॥ २५ I 
अहो जो कहोगे कि, एकही BAT सकल्पमात्रसे केसे भेद 


| 
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(१३४) .  क्षगवद्वीता-अध्याय ९ 
भया तहां सुनो जो इंद्रादि देवनको भक्तिपूर्वक आराधते हैं तो 


उनदीकी प्राप्त होतेहे, पितर्भक्त पिंठनको ग्रा ices जो कोईसेभी 
राजा साधू चोर इत्यादि भूत प्राणीको संवा संगतिकरतहँ वे उ 
हीकी समताको प्राप्त होतेहे; जो मेरी भाक्तकरतेई वे [निचय 
की big होते हैं याने मेरी समताको पाते हैं ॥ २५ M 
पत्रं पुष्पं ESAs यो में भक्त्या ग्रयच्छाते ॥ 
dee भक्त्यपहतमश्चाम प्रयतात्मनः ॥ ९६ Ul 
दोहा-पातफूलफटनीरको, MATH LAT ॥ 
_  लेडदियोहोंभक्तको, कियेप्रेमकोरीत ॥ २६ ॥ 
जो कहोगे कि, बडेनके प्रसन्न करनेकी बड़े उपाय चाहिये तहां 
सुनो जो कोडे पंत्र, पुष्प, फल, जल मेरेकी भक्तिकरके युक्त अपेण 
करताह में उस शुद्धचित्तंभक्तका भक्तिपूषक अपेणकियेभये उस 
पत्नादिक पदार्थको स्वीकार करताहों ॥ २६ ॥ 
यत्कराषि AZAA यंज्जुहाषे ददासे AT ॥ 
यंत्तपस्यांसे कातियं तैत्कुरुप्व HEYA ॥ २७॥ 
शुभाशुभफठरव मोक्ष्यस कम्रबघन्‌ः॥ 
संन्यासयोगंयुक्तात्मा AYR मामुंपेण्यसि ॥ २८॥ 
दाहा-जाकघछुकरतुहेखातुइ, नोहीमतजोदेत ॥ 
_ अजुननोतूतपकरे, मोहितोहिकरहेत ॥ २७॥ 
दाहा-भलबुरजकम ह, तिनतछु[टहेमित ॥ 
युक्तयोगसन्यासकरि, मोमिलिहोहिनिचित ॥ २८ ॥ 
a है SAYA, मरेको एसा सुलभ जानिके जो कुछभी तुमकरो, 
MAS, जी हीमो, जो SS, जो” तंपकरो उसको मेरे अपण किये 
अर्य करा एस करतभय जा कंमबंधनकारकहें उन शुभाशुभ फ 
कॅमाकरके Za. ऐसेही इस कमफल अपेण सेन्यासयोगयु्त 


` चित्तवाले तुम सुक्तभमेहुमे. RA RTA ॥ २७ ॥ २८ ॥ ` 
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अन्वय-दोहा--भाषाटीकासहिता । (१३५) 
संमोहं संवभतेष नं में द्वष्योऽस्ति नं प्रिय 
ये मेंज॑ति तु माँ भक्त्या मैंयि ते तेष चौंप्यैहम२९ 
दोहा-होंसबठोरसमानहों, मेरेप्रीतिनद्रोह ॥ 
मोकोसेवतभक्तये, तिनसोमोकोमोह ॥ २९ ॥ 
HATTA संम हों मेरे ने अप्रिय ने कोई प्रिय हैं. परंत 
. जो मेरेकी भक्तिर्केरके भंजतेहे वै” मेरे Fi ओर उनके 
हृद्ये MATES में रहँताहों॥ २९ ॥ न 
BT चेत्सुदुराचारों भजते माँमनन्यभांक॥ 
qia सं Hasa: सम्यग्व्यवसितो हि सँः॥३०॥ 
क्षि भवात्‌ धमात्मा शश्वच्छात [नगच्छात॥ 
कात्य आतगानाहि न॑ म भक्तः ANZA ॥ ३१ M 
दोहा-इुराचारमोकोंभजे, केअनन्यकेभाय ॥ 
ताकोतुमसागधूनो, शुभनिश्चयकेदाय ॥ ३० ॥ 
दोहा-वेगहोहिधरमातमा, शांतिळहेबहुभाय ॥ 
अज्ञेननिश्चयजानितू, नहिंमोंभाक्तिनशाय ॥ ३१ ॥ 
जो कदाचित कोई पुरुष अतिदुंराचारीभी होई ओर वह मेरेको 
भनन्यभाकू याने ओरको न भाग देताभया TAT मेरेहीको जानिके 
सवे मेरे अपण करताभया भंजताहोय सो gA एसे माननां 
चाहिये, जिसँसेकि वह सम्यक निश्चय (HAS उससे वह शीघ्रही 
मात्मा होयंगा ओर मोक्षेहीकी MARIAM. हे SAGA ! तुम यह 
निश्चय जानो कि, मेरा भक्त नहीं नाशकी पावताहे याने मुक्ती 
हीताहे ॥ ३०॥ ३१॥ | 


3 


माँ हिं पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपं स्यः पापयो- 
नयः ॥ खियो वेश्योस्तथां शद्रैरतेपि यांति 
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(१३६)  भगवद्वीता-अध्याय ९ 


परां गैतिम ॥ किं पुनेब्राह्मणोंः पुण्या भक्तां 


SR R 


राजेषयस्तथा ॥ अनित्यमसुखं TT H 
प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३९॥ ३३ ॥ 
'दोहा-अजनसेवतमोहिजो, पापजोतनहूहाय ॥ 
| त्रियाशूद्रअरुवेश्यपुनि, रहेपरमगतिसोय ॥ ३२॥ 
दोहा-द्रिजपुनीतअरुभक्तवर, रानऋषीसुखभाय ॥ 
सुखअनित्ययालोककों, मोकांभजिचितचाय ॥ ३३ ॥ 
हे प्रथापुत्र ! निश्चयपूर्वक मेरेको आर्श्रय करके जो पाँपयोनि 
भी होय तंथा स्री शद वेइय वेभी मोक्षको जातेहें. जो पवित 
MAT त॑था क्षत्रिय भक्तहें उनकी. मोक्षको फिर कया शंकोहे!इसते 
' अनित्य दुःखरूप इस ठोकेको पाइके मेरेको AT ॥३२॥ sail 
म मन्मनाभर्वमद्भक्ती मद्याजी मां THERE ॥ 
मामवष्यास AFAA मत्परायणः ॥ 3% ll 
दोहा-मोको भजिये AAS, मोहीमेंमनराषि ॥ 
इही भातितूमाहिमिलि, प्रेमनिसांअभिलाषि॥ ३४॥ 
भजनरीति यह कि, मेरेहीमें मनको युक्त कियेभंये रहो मेरेही 
भक्त मराह पूजन RANS हाड, मरहीको नमस्कार करो; 
ऐसे मनको मेरे युक्तकरंके मेरेही परायण भयेहये मेरेही की 
MARIT ॥ ३४॥ . 
इति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
| गशाखन श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्यारा- 
i  जाशुह्ययांगा नाम नवमोःव्यायः ॥९॥ 
इति श्रीमत्सुकठ सीतारामात्मन पंडित रघुनाथप्रसादविर- 
चितायां श्रीगीतामृततरंगिण्यां नवमोऽध्यायप्रवाहः॥९॥ 


i ý tind 
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अन्वय-दोहा--भाषादी कासहिता । (१३७) 


सप्तमादिक तीनों अध्यायोंमें श्रीकृष्णजीने आपका भगवत्तत्व 
और विभ्रतिवणन की. जेसे कि, सप्तममें “ रसोहमप्सु कौंतेय 
इत्याद, ATIA _ आधयज्ञाइहमंवाज ” इत्यादि, नवममें “ अहं- 
क्रतुः ” इत्यादिकरके संक्षेपत्ते कहीं. उनको ओर भक्तिकी आव- 
इयंकता अब दशमाध्यायमें विस्तारसे कहते हें ॥ 
्रामगवाडुवाच ॥ 
भूय एव महावाहो ADT स WH वचः ॥ 
AAR AGAMA वक्ष्यामाहतकाम्यया॥१॥ 
दोहा-दुरीबाततोसोंकहत, सुनिअुनचितलाय ॥ 
हुप्रसन्नतोसाकहत, तेरहितकेभाय ॥ १॥ 
श्रीकृष्णभगवान्‌ कहतेभये कि, हे महाबाहो! मेरा सर्वोत्तम 
वाक्यं फिरभी सुनो; जो वाक्य प्रीतियुक्त जो तुम तिन तुमसे 
GAR हितके वास्ते में कहतीहों॥ १॥ 
नं मे विदुः सुरगर्णाः प्रभवं न महषयः ॥ 
ATHS दवाना महपषाणा च सवशः ॥ २ ॥ 
दाहा-दवाऋाषनाहजानहा, मांउत्पातेहमीत ॥ 7 
देवऋषिनकीआदिहूँ, तिनहूरहतपुनीत ॥ 2 
... मेरा जन्मभया ऐसा नं देवता! ने महर्षी जॉनते हैं; कारण कि, 
में देवनका ओर 4 महर्षिनकांभी ऑदिहों ॥ २॥ 
Ul मामजमनाद च वात्त लांकमहधरम्‌ ॥ 
AUTZ: सं मत्यपु सवपापः प्र्ुच्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
दोहा-भजअनादिजगदीशपुनि, मोकोठखतजुकोय ॥ 
सबमेंज्ञानीवहबड़ो, पापनिडारतधोय ॥ ३ ॥ 
मेरेको अजन्माँ ओर अनांदि SHAT जानतहि सो 
मनुष्योंमे ज्ञानीहे और सर्वेपापोंकेरके Sete Ul ३॥ 
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_ (9१३८) “भगवद्गीता-अध्याय १० 


` बुद्धिज्ञनिम॑संमोहः क्षमां सत्यं दमः शमंः ॥ 
सुखं दुःखं भेवो भावो भ॑यं चाभयमेव चं॥ ४ ॥ 
` आहसा समता ताएस्तपा दान ANSAN: ॥ 
भवाति भावा भताना मत्त एव णथाखधाः ॥ ६॥ 
दोहा-बुद्धिशानशमदमक्षमा, अरुव्याकुलताहोय ॥ 
सुखभवदुसआभावभय, ओरअभेहूंजोय ॥ ४ ॥ 
दोहा-तोषअहिंसादानतप, समयशअयशोंजानि ॥ 
जीवनकोसबभावए, मॉंकोहोतसुमानि ॥ « ॥ | 
बुद्धि, ज्ञान, अव्यांकुठता, क्षमा, सत्य, TH, शम, सुर्ख, दुःखं, | 
उत्पत्ति, नाश, HA ओर अभर्यभी ओर अहिंसा, समतां, संतोषे, | 
तप, दानं, यह, अयश ये न्यारे व्यारे अंतोके भव RS 


०२०३२११५०७ 


alte ene Il 


महषयः सप्त पूव चत्वारो मनवस्तथां ॥ } 
URA मानस जाता यषां लोक SAT: प्रजाः॥ ६॥ | 
दाहान्साताकाषअरूचारमनु, मोमनतंउद्योत ॥ 

सबहाद्यांकानमंभये, इनहाकेसवगोत ॥ ६ ॥ 


सात महाऋषी याने मराच वासेष्ठादिक महाऋषि चार इनके 
भी पूवण याने सनकादिक ऋषी तथां चोदह सैनु मेरे संकल्पे 
मन इच्छा प्रमाण उत्पन्नहातेभये जिनके लोकेमें ये EN ६॥ 
एता विशत योगं चं ममं यो वेत्ति तत्वत॑ः ॥ 
AISI यांगन युज्यते नांत सशयः॥ ७॥ 
दोहा-मरंयोगावेभूतिको; तत्त्वजानिजोळेत ॥ 
निश्चठयागाहसालइत, रहतजुयाहीहेत ॥ ७ ॥ 
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` अच्वय-दोहा-आाषादीकासहिता । | (१३५९ ) 


जो पुरुष मेरी महषी इत्यादिकोंकी' उत्पत्तिरूप इस Aaa 
ओर कल्याणगुणादेरूप योगको तंत्त्वसे जानताहे सो अचछे 


भक्तियोगकर के युक्तहीताह इसमें संशय नहाहे ॥ ७॥ 
अहं स्वस्यं प्रमवो Ha: संव प्रवर्तते ॥ | 
इति Heal भजंते मां बुंधा भोवसमन्विताः ॥८॥ 
दोहा-होहीईश्वरजगतको, मोहीतेसवहोय ॥ | 
ज्ञानवंतयहजानिके, मोहींसांत्रतनोय ॥ ८॥ 


में सवका उत्पतिस्थानहों ALT सवै प्रवत्तहीताहे ऐसा मेरेको 
प्रॉनिके भावसंयुक्त ज्ञानीनन मेरेकी भजतेहें ॥ ८ ॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतंः पंरस्परम्‌ ॥ 
कथयतश्व मा नत्य JAA च रात च॥ ९॥ 
दोहा-प्राणचित्तमोमेंधरत, बोधपरस्परदेत ॥ 
म्नेरेचरितनिकहतनित, मानितोषसुखलेत॥ ९॥ 
उनका भजन प्रकार यह कि, मेरेहीमें जिनका चित्त हे भासो” 
च्छासपर मेरा स्मरण करते रहते हैं. परस्पर एक दूसरेकों उप- 
देश FAR निश्चयपूर्वक मेरेको याने मेरेही गुणगणनको कहते 
कहते निरंतर संतुष्ट होतेहे ओर मेरी करीभई Her करने 
SÈR ॥ te | 


तेषां सततयक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ 


८ १ 


ददामि बुंद्धियोग॑ तै येन मामुपर्यांतिते ॥१०॥ 


A 


दोहा-सेवतमोकोतेसदा, भक्तियोगकेभाय ॥ 
भलीबुद्धिवेलहतहें, रहतजुमोमेंआय ॥ १० ॥ `. 
ऐसे वे निरंतर मेरे संगी मेरेको प्रीतिपूवेक भजनेवाले तिनको 


A any 


दियागकोा देताहा कि, जिसकरके व मरेको प्रात हातह॥ 
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(१४०) . भगवद्ीता-अध्याय ३० 


तेषोमेवानुकंपाथमर्दमज्ञानजं तमः ॥ 

नार्शयाम्यात्मंभावस्था ज्ञानदाप॑न भारवता॥११॥ 

दोहा-तमअज्ञानहिदूरिकरि, दयावंतजेहीत ॥ 

करतजुतिनकेहीयमें, ज्ञानदीपउद्योत ॥ ११ ॥ 

उनहीकी दयाकें वास्ते उनकी मनोवृत्तिमें रहार्भया में प्रका- 

शिंत ज्ञानरूप दीपर्करके उनके अज्ञानजन्य तिमिरका नाशकरताहों 
` अजुन उवाच N 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ ॥ 
पुरुष शाश्वतं दिव्यंमाददवमज AFA ॥ १९॥ 
आहुरुतार्मषयः संवे देवपिनारदस्तथॉ ॥ 


७ २१ २3 AAA NR 


आसता दवला व्यासः स्वरथ च व ब्रंवाष स ॥१३ 
दोहा-परमत्रह्मपवित्रतुम, परमानदकोघाम ॥ | 

` अजअविनाशीपुरुषहो, आदिंदेवतुमनाम ॥ १२॥ ` 

. सबऋषिइहिविधिकहतरें, नारददेवलजानि ॥ 


व्यासअसिततुमहूंकहत, तातेंछीनेमानि ॥ १३ ॥ 


SNA 


ऐसे श्रीकृष्णजीके वाक्य सुनिके आजेन बोळे कि, आंप TAA 


हो श्रेष्ठ प्रभाव हो परम पविर्ज हो; सवे ऋषिजन आपको अविनाशी 
दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्म व्यापक ऐसे कहतेहें, वे ये नेसे कि; 
देवऋषि नारद्‌ तँथा अँसित देवँल.व्यास ओर आप भी AR 
केहतेहो॥ १२॥ १३॥ | 
सर्वमेततं मन्ये यंन्मां व॑दसि केशवं ॥ 
ARA भगवन्‌ व्यक्ति विदुंदेवॉ नै दोनवाः ॥१४॥ 
दोहा-जोकछुतुममोसोंकहत, मानतहोसतभाय ॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (१४१) 


दानवदवनजानहा, तुमप्रगटेकोदाय ॥ १४ ॥ 
हे केशव ! ah HRT कहतहा यह सवे सत्य मानतहिं, कार- 
गकि, हे भगवन. ! GA उत्पत्तिको न देवता जॉनतिह ने 3 
Ue । नं देवता जॉनतेंहें ने दानव 
स्वयमवात्मनात्मान वत्य तव पुरुषोत्तम N 
शूतभांवन TIM दवदव जगत्पते ॥ 9% I 
दोहा-आपुनपोआपुनळखो, तुमपुरुषोत्तमदेव ॥ 
o जीवनउपजावतरहित, पाठतदेवनिदेव ॥ १८॥ . 
हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभावन ! हे भूतेश! हे देवदेव ! हे जगत्पते! 
आपं आँपको आपहीकी बुद्धिस आंपही जाँनतेहो ॥ १५ ॥ 
वक्तुमहस्यशंषण [दिव्या ह्यात्मावभ्रुतयः॥ 
याँभिविंभंतिभिलोकांनिमांस्तव वयाप्य तिष्ठीसि॥१६ 
दोहा-निजविभूतिमोसोंकहो, प्रभुजुवित्तकेदाय ॥ 
__ जोविश्भतिश्रीकृष्णन्‌, रहीजगतमेंछाय ॥ १६॥ 
जो दिव्य आपकी विभूती हैं उनको संमग्रतासे कॅइनेको योग्य 
हो जिन विभूँतिनकरके ईन लोकोंमें व्यापिके RA ॥ १६॥ 


€ 


कथ विद्यामह यागा चा सदा पराचतयन ॥ 
पु केषु च भावेषु चित्योसि भगर्वन्मयां॥ १७॥ 
दोहा-ध्यानतुम्हारोकरिप्रभू, मानोंकेसेतोहि ॥ 
कोनपदारथमेंलखों, सोसम्झावोमोहि ॥ १७॥ 
में भक्तियोगयुक्तभयाहुआ आपको सदा ध्यावताभयां के 
i FR ! आप मेरेकरके कोन कोनसे VIA ध्यावनयो 
 म्यहो॥१७॥ ` 


विस्तरेणात्मनो योग विभूति चं जनांदन ॥ 


१ 


भूयः कर्थय तृप्तिहि श्रण्वेतो नास्ति में 5मृंतस॥१८ a 
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(१४२) भ्गवद्वीता-अध्याय १० 


दोहा-योगविभृत्योआपनी, कहियेमोको देव ॥ 
मोकोतृतिनहोतहे, सुनतअमीरसभेव ॥ १८॥ & 
हे जनांदेन ! आपका पराति उपाय और विश्रांति याने वैभव सो विस्ता- 
इसे फिरे कहो. याने संक्षेप कहा अब विस्तार कहो क्योंकि, इस | 


अमृतरूप माहात्म्यको सुनते सुनते मेरे तेत नहीं होतीहै॥१८॥ 
श्रीभूगवानुवाच ॥ 
हेत ते कैथयिष्यामि दिव्यां हात्मिविभूतर्यः ॥ 
: प्राधान्यतंः FEAT नस्त्यंती विस्तरस्य॑ मे ॥१९॥ 
` दोहा-अजुनतोसोकहतहों, निजविभ्रूतिविरितार ॥ 
मुर्यजितेतईकहत, हियकेहृगनिनिहार ॥ १९ ॥ 
से सुनिके भगवान्‌ बोले कि, हंत याने हे अंजुंन ! das 
दिव्य मेरी विभूतिर्नेको प्रधानतासे याने मुख्य मुख्य कहोंगा बँयों 
कि, हे रुभे! ! मेरे विस्तारकां अंत IR N १९॥ 
` अंहमात्मां गुंडाकेश सर्भूताशंयस्थितः ॥ 
| अहमादिश्च H चं भूतानामंत एव चं॥ २०॥ 
` दोहा-सब्ीवनकेहीयमें) मोहिआतमाजानि॥ ` 
_ आरदिअंतअरुमध्यहो, मोहींसबमेंमानि ॥ २० ॥ 
, है गुडाकेश ! सबेभूतोके अंतःकरणं रहाँभया में सवेभूतोंका 
अंतयांमी हों और मेंहीं आदि ओर मेध्य ओर अंतभी हों, अब 


यहि में में कहते जायंगे यहां ऐसा अथे करना कि, जेसे आदित्य- 


Sw WAS 


युनामआावित्य मे हों ऐसे कडे यह. भया कि, विष 
आदित्य मेरी श्रेष्ठ विभूति हे याने उसमें मेरी शक्ति जादाहे ऐसाही 
जहां मेंही हों शब्द आवे तहां समझना विशेष गीतावाकयार्थयो” ' 
चिनी टीकामें NA लिखाहे वहां शतिस्सृतिनकाभी प्रमाण दियादे | 
SSAA MR ॥ ४.० 5 eee. | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ~ 


अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता | (१४३) 


आदत्यानामह विष्णुज्योतिषां र[व्रझुमानू ॥ 
मराचिमरुतामास्म TAOS" शेशी॥ २१ ॥ 
दोहा-भादत्यनमंविष्णुहों, ज्योतिनमेंरविदेखि ॥ ` 
TITTARNAS, नक्षत्रनिशशिठेखि ॥ २१॥ 
द्वादश आदित्यनम विष्णुनाम आदित्य मैंहों, अयोतिनमें किर 
o mi सूर्ये उनचास मरुतूनमें मरीर्चिमरुत्‌ taii चंद्रमा _ 


४७७७-७७ चे — ++; 


९४५१ ९४ 


हा ॥ ५१ ll 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवॉनामस्मिं वासः ॥ | 
IRAN ATARA भूतोनामस्मि चेतना ॥२२॥ 
दाहा-साशवदहावंदम, SZAR रगणमाहू ॥ 

जावनमहांचेतना, सनइद्रनकांनाह. ॥ २२ ॥ 
वेदनम सामवेद हो, देवनमें इंद्र हों ओर इंद्रियोमें मंन se 


भृतप्राणिनमें चेतना हों ॥ २२॥ 


ASA 


TMT शंकरश्रास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम ॥ 
वसूर्ना पांवकश्वास्मे He: शिखरिणामहमस ॥२३॥ 
दोहा-रुडनिमेंशंकरजुहो, यक्षनमाँझधनेश ॥ 
पावकह!हावसु[नन, शेलसुमरसुदेश ॥ २३ ॥ 
SIIA THU हों. यक्षराक्षसोंमें कुबेर, अष्टवसुनमे अग्नि, शि- 
सरवालामं मरुपवंत म॑ हा ॥ २३ ॥ 


ANAE 


पुराधसां च ged माँ विद्धि पांथ बृंहस्पतिस ॥ 

संनानानामंह ERS: सरसामस्म सागरः॥ २४ ॥ -` ` | 

दाहा-देवपुरोहितमुरूयजो, मोहिबृहस्पतिमानि ॥ 
पटमुखसेनापतिनमें, सरमेंसागरजानि ॥ २४ N 
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(१४४ ) भ्ग॒वद्गीता-अध्या १० 
हे प्रथापुत्र ! पुरोहितनमें मुख्य बृहस्पति ME की जानो सेना- . 
पतिनमें कात्तिकस्वांमी, सरोवेरनमें समुद्र में हा हा. ॥२४॥ 

HEYT AIR गिरामस्म्येकमक्षरस्‌ ॥ 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मिं स्थावराणां |हेगालय:॥२५॥ 

दोहा-होंहिमहर्षिनमॉझभगुं, वाणानेमडुॐ कार ॥ 

o यज्ञनिमेंजपयज्ञही, स्थावरहिमआधार॥ २७॥ | 
` महंपिनमें भणं, वाक्यनमे एक अक्षर याने ओम” में हों यक्ष. ` 
नमें जपयज्ञे, CAAA [SAAS हो. ॥२५ Ul 

अश्वत्थः सवदक्षाणा दवषाणा A ATE: ॥ 

गं्धवाणां Rata: सिँद्वानां कपिलो झुनिः॥२६॥ 

दोहा-पीपरहों सब तरुनमें, ऋषिमेंनारददेव ॥ 
गंधवेनमेंचित्ररथ, सिद्धकपिलमेंभेव ॥ २६॥ 
सवेवृक्षनमें पीपर ओर RRAN नारद, गंधवेनमें चित्ररथ 


` सिँद्वनमं PAZIA हों ॥ २६ ॥ 


उच्चेश्रंवसम शानां Ate मोममतोद्भधवम ॥ 
एरावत गजद्राणा नराणा च नराधिपस ॥ २७॥ 
दोहा-अथनमेंउचेःश्रवा, गजऐरावतनाम ॥ 
` होहीनृपहोंनरनमें, पोषतसबकेकाम ॥ २७॥ 
MSA अमृतसे उत्पन्न उचचेःश्रवाको, हॉथिनमें ऐरावतंको ओर 
HT AA UAT मेरेहीकी FAT ॥ २७॥ 


आयुधानामह TA नूनामार्म कामघुक॥ 


` ग्रैजनश्वास्मि Fay: संपाणामस्मिं वौसुकिः ॥२८॥ 


दोहा -हथियारनमेवजहो, कामपेनुमेंगाय ॥ 
कामप्रजापातिमाँझहा, वासुकिसपेनराय ॥ २८॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (१४५) 


आयुधनभ व्र, पर्तुनम कामधेनु में हों उत्पत्तिकारक कार्म 
देव हों एंकशिरवाले सपेनमें वासुकिसप में हों ॥ २८ ॥ 
अनर्तश्वीरिम नागानां वरुणो यांदसामहम्‌ ॥ 
पितृणामथमां चास्मि यमः HATRET ॥ २९ 
दाहा-नागानमॉझअनतहा, वरुणजुहोनलजंतु ॥ 
AIARRA, यमहोंसंयमवंतु ॥ २९ ॥ 
अनेक शिरवाल TUT शेषजी महो, जैलजीवनमें में वरुण हों 
ATIA अयमा शाप्तननकरनेवालॉमें में यम हों ॥ २९ ॥ 
TAIRA KAAT कालः कलयतामहम N 
संगाणा च BASE TAMA HAM ॥ ३० N 
दोहा-देत्यनमेंप्रहलादहों, प्रेरनहारोकाल ॥ 
सिहजुहोसबमृगनिमें, पक्षिनमेंरिपुव्याल ॥ ३०॥ 
देत्यनमें TAS हों, अनर्थकारककी गनतीकारकोंमें में कारु 


MIMIC Fo GN १6/% me 99 


LAINA म [सह हा. WATT गरुड a ॥ se ll | 
पवनः पंवतामस्मि रामः शैखभ ता HST ॥ 
झंषाणां मंकरश्वास्मि स्रोतसामस्मि जाहूवी॥३१॥ 
दोहा-उत्ताठानेप्रपवनही, शस्रथरानमराम ॥ 

जळजतुनममकरहा, नदागगआंभराम ॥ ३१ ॥ 
MAIPI पवन हो NAAT राम NINAN हो,यहां 


~~. ANS ७ NN AG 


अस्रधारणमात AE मच्छनम मकर हा मरवाहवालठाम आभा 
Tai हों ॥ ३१॥ 
संगाणामांदिरंतंश्चं मध्यं चवाहमजुन ॥ 


अध्यात्मावद्यावियाना वादः अवदतामहस ॥३२॥ 


E क वटे ss 
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(१४६) क्षमवद्गीता-अध्याय ३० 


दोहा-अध्यातमविद्यानमें, वादवादियनमाद ॥ i 
आदिभंतअरुमध्यहुँ, सबैसृष्टिकोनाहिं ॥ ३२ ॥ | 
संगे जो त्रह़माके दिवस उनम आद उत्पात्तकारक अत मल्य 
कारक और मध्य रक्षकंभी में हों. हे अजुने ! सवविद्यनिमें अध्या 
त्मविद्यां वाद करनेवालोंमें वाद याने सिद्धांत मह ॥ ३२ ॥ 
क्षराणामकारोस्म KA? सामासकस्थय च॥ | 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वंतोसुखः॥ ३३॥ | 
दोहा-अक्षरमाहिँअकार हों, दंद्रसमासानेजाने ॥ 
होंदीअक्षरकालहों, धातामोकोमानि ॥ ३३ ॥ 
| AA अकार हों. समार्सनमें दंद्वसंमास, अक्षय BS में 
न [तरफ़ मुख जिसके ऐसा सेंवेनका भरनेपोषनेवाल में हो. ३३॥ | 
त्यः सवहरेश्वाहसंद्वर्श भ॑विष्यतास्‌ ॥ | 
कोविः श्रीवाक च नारीणां स्मृतिमेंची बतिः्षमा३४ | 
दोहा-जोसबकोसंहरतहों, ओरउपावनहार ॥ | 
शीकारतिसरस्वतिक्षमा, होंहीबुद्धिसम्हार ॥ ३४॥ | 
सवका हरनेवाळा मृत्यु में ओर आपकी बढती चाहनेवाळोंमें | 
उद्भव याने बढती में हों; Misia कीत्ति, श्री, वाळे, समृति, 
मेषी, बति और क्षमा मेंहों ॥ ३४॥ 
डहत्साम तथा साम्नां गायती छेद्सामंहमस्‌॥ 
मांसानां मागशापा$हमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३० ॥ 
दांहा-महासामहासामम, गायजीहोंछंद ॥ | 
__ मागशीषदामासमें, ऋतुवसंतसुखकंद्‌ ॥ ३५ ॥ 
तैसे सामवेदके मंत्रोंमें बहत्सामं, छंदोमें गायत्रीमंत्र मे al | 
महानाम भागशाष ऋतुनमें वंसंत में हों'' ॥ ३५ N 


a e 
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अन्वय-दोहा-शाषाटीकासहिता । (१४७) 
यूतं छलयतामरिमं तेजस्तेज॑स्विनामहम॥ 


AANA व्यवसायास्म सत्वं सतवतामहम ३६ 
दोहा-जूवाहोसबछछनिमें, तेजस्विनमेंतेज ॥ 
जयअरुउद्यमसत्यहों, सतुसतवंतनिमेंचु ॥ ३६॥ 
छलकारिनम जवा तेजस्विनमें तेज में हों, जीतनेवालोंमें जय 
हों, निश्चयंवाटॉमें निश्चय हों उउदारनमें उदारता में “हीं ॥३६॥ 
बुष्णानावासुदवास्म पांडवानां धनंर्जयः ॥ 
JAAR व्यासः कंवीनासुशना कवि ॥३७॥ 
दाहा-यडळुलमहाळष्णहा, अजुनपांडवमाहिं ॥ 
JARRIA, गनोशुक्रकविताहि ॥ ३७ ॥ 
वृष्णिवृशिनमें वासुदेव यहां वसुदेवपुत्रत्व भात्र विभूति जानना 
पांडवमं अजुन तुमहो सो श्रेष्ट विभूति हो इससे तुमभी में हों, मुनि 


~ 


मे व्यॉसजी में हों, कावे जो ma उनमें शुक्राचीय | 


११ A Qe ७२५७ 


काव महां॥ ३७॥ 
SS] दमयतामस्मिं नीतिरस्मिंजिगीपताम ॥ 
भोनं चेवास्मिं गुह्यानां जञानं ज्ञानवंतामंहस््‌ ॥३८॥ 
दोहा-दंडवतिनमेंदंडहों, जीतवंतकोनीत ॥ 
शञा[ननमह(ज्ञानस्तम, मॉनढुरावनरांत ॥ ३८॥ 
स्ववशकतेनमें दंड हों, भय चाहनेवालोंमें नीति al TART 
नेके उपायोंमें मोन हों; ज्ञानिनमें में  ज्ञानहों ॥ ३८॥ 
यच्चापि सर्वभूतांनां वीजं तंद्मजुने ॥ 
नं तंदर्स्ति विनायंत्स्यान्मयासतं चरीचरस ३९॥ 


दोहा-सबजीवनिकोबीजहों, अजेनमोकोंजानि ॥ 
थिरचरयासंसारमें, मोविनकछूनमानि ॥ ३९ ॥ 


> 
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(१४८) 'मंगवदीता-अध्याय १० 


हअ ! सवेभरतांका जो आदिकारणह सो मेंहों; गो चराचर 


इषं तदेशतः प्रोक्ती विभूतेविस्तरा मर्या ॥ ४० N 
दोहा-मेरीदिव्यविभ्रातिकाः अंतनजान्याजाय ॥ 
_ यहतोथोरोसोकह्यो, मोविभ्रतिकोभाय ॥ ४० ॥ 
हे अजुन! मेरी दिव्य विध्तिनका अंत नहीं हे परंतु येह विभू 
तिका विस्तार मैंने संकेतमाअसे कॅहाहे ॥ ४० N 
यद्चद्विभूतिमत्सत्व श्रामढाजतमव वा ॥ 
तत्तदेवाधवगच्छ (वं मम तेजांशसंभवस्‌॥ ४१ ॥ 
दोहा-जोकछ्यासंसारमें, काहूगुणअधिकाय ॥ 
` सोसबमेरोतेजहे, दीनोंतीहिबताय ॥ ४१ ॥ a 
जी जो प्राणी ऐभरयेवान, शोभार्यमान अथवा बडा होय सीसी | 
मरे तेजके अंशयक्तहे ऐसे तुम जानो ॥ ४१॥ | 
अथवा बईनेतेनं कि ज्ञातेन Tas ॥ 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगंत्‌॥४२। 

दाहा-कहाकरगांजानक, अजुनयहावर्तार ॥ 

._ ,« मदंदसेस्थितमाहेहू, व्यापकृसबसंसार॥ ४२॥ | 

oy CAST! अथवा इस बहुत जानकरके TAL बया प्रयोजन है 

4 इस सव जगत्को एक अझकरकं धारण [केयभये स्थतहों ७९ 
इतिं. श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

यागशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभति 

योगोनाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥ 

इत श्रामत्सुकठ सीतारामात्मज पाडत रघुनाथप्रसादावर 


A 


चिताया आगातारततरा१ण्या दशमाऽव्यायप्रवाहः॥१॥ 


) 


क 
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| अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । ( १४९ ). 
4 अर्जुन उवाच ॥ 
| HIARI प्रम गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम ॥ 
यत्त्वयाक्त वचस्तनमा हो$ यं विगतो ममं ॥ १॥ 
दोहा-मोहूपरकीनीदया, अध्यातमप्रगटाय ॥ 
| वचनतुम्हारेसुनतहीं, मोहजुगयोनशाय ॥ १॥ 
जब भगवानने आपकी विभूति कही ओर उसमें आपका स्वरूप 
वर्णन किया तब सुनिके अजुन देखनेकी इच्छा करके बोळे कि, हे 
भगवन्‌! मेरे अलुग्रहके वास्ते सवोत्तम गोप्य अध्यात्मसंज्ञित याने 
आत्मज्ञानविषयक जो TT आपने कहा उंसकरके मेरा येह 


N92 १ 


मोह गया ॥ १॥ | 
भवाप्यथाह चूतानां शता विस्तरशो मया ॥ 
तवत्तः कमठपत्नाक्ष माह।त्म्यमाप चाव्थयस्‌॥ २॥ 
दाहा-जावानेकाउत्पात्तसुनि, ओरप्रल्यकोरीत ॥ 
कहाजुतुनावरुतारसा,.आतमकाशुभनाति ॥ R M 
करण कि, हे कमलदलनयन ! भूतप्राणिनके उत्पत्ति, प्रय 


en wy 


आपसे NT CAITR सुने और आपका अक्षय माहात्म्यभी 
सुना ॥ २॥ 


AJAKA त्वमात्मान WA AT ॥ 


> ९०१ 


दृष्टामच्छाम ते SIAL पुरुषात्तम॥ ३ ॥ | 
दोहा-योहीहेजोकहतहों, हरिजीअपनेभेव ॥ i 


~~ OS 


देख्योचाहतहाअबे, रूपतुम्हारादव ॥ ३॥ 


हे पेरमेश्वर हुम आपंको जे से कहतेहो यह ऐताहीहेहेपुरू | 


त्तम | Gait ज्ञान शक्ति वळ ऐखये वीय तेज इन छइउ ऐखये | 
उफे रुपको देसनेको ETE ॥ ३॥ FF) 
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(१५०) भगवद्वीता--भध्यांय ११ 


यसे यंदि deers मयां द्मां प्रमां ॥ 
aT त॑तो में लं देशयात्मार्नमव्ययस्‌ ॥ ४॥ 
दोहा-देखतयोगहिमाहिजो, MAT AST ॥ 
आविनाशीनिजरूपतो, दीनेमा[हाद्साय॥ ४॥ = 
हे प्रभो! जो वहंरूप मेरेकरके देखनेको योग्यहे ऐसा मानतेहे 
हे योगेश्वर! तो तुम अविनाशी आपके रूँपको मेरेको ' देखावो ४ 
| श्रमगवाडुबाच ॥ 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
नानाविधाने [दिव्यान नानावणाळृतान च ॥७॥ 
दोहा--अज्ञेनअबतूदेखिठे, शतसहस्रमोरूप ॥ 
बहुतभांतिहेदिव्यजो, नानावणेअनूप ॥ ५ ॥ 
ऐसे वचन सुनिके भगवान्‌ बोले कि, हे प्रथापुत्र ! सेंकडों फिर 
हजारों अनेकप्रकारके दिव्य ओर अनेकवणे आकार के AT EAR 
देखो ॥ Ni | $ 
पश्योदित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रानशिंनो मरुंतस्तथां 
बहुन्यदष्ठपूवाणि KTA RA ॥ ६ ॥ 
इह्करथ जगत्कृत्न FIA सचराचरस्‌ ॥ 
मम दह ग्रुडाकश यज्चान्यद्रष्टामच्छास ॥ wit 
दोहा-देखिरुद्रआदित्यवसु, अश्वनिस्ततमोमाहि ॥ 
_ आरोअचरनरूपजे, पहिलेदेखेनाहिं ॥ ६॥ 
हा-इनठारमादेहम, थिरचररहेसमाय ॥ 
' देख्यांचाहतजोकळू, सोईदेतुदिखाय ॥ ७॥ 
हेभांरत! मरी देहम द्वादशसूये अष्टवसु ११ रुद्रं अश्विनीक | 
मार ४९ मरुत्‌ देखा तथा जा प्रथम न देखे ऐसे बहुत आशय | 
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अन्वय-दोहा-ज्ञाषाटीकासहिता । (१५१) 


देखी हे गुंडाकेश | इसमरे देहम सैंचराचर सैंवे जगत्‌ एकहीठिकाने 


कटको आज दे खो ओर जो ओरभी देखँनेको चाहतेहो उस्ते 
भी देखो ॥ ६॥ ७॥ 


\9 


तु Al ATAU ४टमनेनव रुवचक्षुषो॥ 
यं ददामि ते चक्षुः पश्यं में TATA ॥८॥ 
दोहा-इननेनननाहिंदेखिये, देउँदिव्यहगतो N 
राजयांगसंयुक्ततू, IAAT ॥ ८ ॥ 
इस आपकी हृशिकरके मेरेको देखने की न॑ समर्थह्दोवोगे ससे 
तुमको दिव्य नेत्र देताहों तिसकरके मेरे इशवरसंबंधी योगकी 
देखो ॥ ८॥ 


संजय उवाच N 


AAR 


ऐएवसुक्तां ततो राजन्महायोगेश्वरों हरिः ॥ 

दशयामास पाथायं WH रूप॑मेश्वर्म ॥ ९ ॥ 

दाहा-यागाधरओआंकृष्णजू, काहवचननयाभाय ॥ 
प्रमरूपएंश्वय्यहा, सांदानोप्रंगटाय ॥ ९ ॥ 

TAT FAITE कहतेभयक, ह राजन ! महायागचर श्रीकृष्ण 


AYA G 


एस काइक [फेर सवात्तम इंश्वर॑सबंध। रूप जजुनकों दिखाते 


19७. 


HÌ ॥ ९ ॥ 
अनेकवृक्ननय॑नमनेकाइतदर्शनम्‌ ॥ 
अनेकादव्याभरण [दव्यानकायतायुधस्‌ ॥ १० lt 
दोहा-बहुआननलोचनबहुत, देखेअचरजहोत ॥ | 
भूषितनानाभूषणनि, श्रअनेकउदोत ॥ १० ॥ 
जिस हूपमें अनेक मुख ओर नेमहें और अनेक अद्भुत दशेनहें 
Ane दिव्य आभूषणयुक्त हैं ओर दिव्य अनेक उगांयहे आयुध 
Ñ \t १० Il 
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(१५२) ` क्षगवद्गीता-अध्याय ११ 


दिव्यंमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधाडु्लपनस्‌ ॥ 
सवाश्चर्यमयं dhid बिशवतो्ुंखस्न ॥ ११ ॥ 
दाहानादव्यहारादव्यवसरन [दव्यसुगथढगाय il 
अनंगररूपमुखहाजत, झामितनानाभाय ॥ ११ ॥ 
दिव्य पाला आर वस्रधारणाकयह दिव्य चदनाद गघका SIF 
किये हें सवे आश्रयेमयं प्रकाशमान अंतराहेत ऑर सब आर 


जिसमें Fae ऐसा रूप अजनको दिखातभय ॥ 33 ॥ 


AAR 


[दाव सूथसहस्रस्थ भवद्युगपढात्थता ॥ 

यंदि भांः सरशी सा स्याद्रासँस्तस्यं महात्मनः१२॥ 

दोहा--सहसकिरणआकाइमें, पूरीरहसोज्योति ॥ 
दीपतिताप्रभुकीङखे, तऊनसमताहोति ॥ १२॥ 

जो आकाशामें हजारो सूयंनंका एक समयमें उत्पन्नभयाहुआ 


तज हाय सो तेज उन महात्मा भगवानक तजक समान FAI M 
तत्रैकस्थं जगंत्कृर्तनं प्रविभक्तमनेकधा ॥ 
अपश्यहवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा॥ १३॥ 
दाहा-भन्नभद्जनगतम, दखसवइकढार ॥ 

दवदवकादहम, अजुनदखंआर॥ १३ M 
उत दवनकभा प्रकाशक कृष्णक BWIA उससमयम अनेक 
प्रकारका न्यारा न्यारा एकही ठिकाने इकट्ठा ऐसे सैवं जगतको 
अजुन दखतभय ॥ १३ ॥ 
ततः स बिस्मयाविष्ठा हष्टरोमां धनंजयः ॥ 
प्रणम्य[शरसा देव कृतांजालिरभांषत ॥ १४ ॥ 
दाहा-ताकांसवअचरजभया; रापहपकदाय॥ 
ताढदव[हपरण[मकार; वाल्यो[चतकेचाय ॥ १४ ॥ 
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अन्वय--दोहा--भाषाटीकासहित्ा । (१५३) 


तव विस्मय करक व्याप्त रोमांचयुक्तं वह अर्जन कृष्णक ` 


HEAHA प्रणामकरके हाथ जोरेभये बोले ॥ १४॥ 
_ अजुन उवाच ॥ 


NID 


पश्यामि देवास्तं देवं दे हे सर्वीस्तथा भूतवि 
शेषसंघान्‌ ॥ ब्रह्माणमीशं कमलासनंस्थमृषी 
A संवानुरगीश्च दिव्याचे ॥ १५ ॥ 
दाहा-दखंतहातुमदहस, सबसुराथरचरासद्ध ॥ i 
कमठासनक्राषइडशपुन, सव नांगशुभावद्ध ॥ १७ ॥ 
अजुन कहतेह परके, हं दंव ! Tale MURA दंवनकां तथा सवे 
भूतग्राणनक समूहाका TAL AAT आर कमलासन जा Ta 


उनम [CAT जा इथर यान आपहा [तिनको आर सेव करषिनको 


SN 


आर [द्व्य सपनका दखताहा ॥ १५ ॥ 
अनेकबांहूदरवकनेत्रं पश्यामि (बां संर्वतोऽनंत- 


9 


रूपस्‌ lei न मध्यं नं पुनस्तवादि पह्या 

aAA TAART ॥ १६ ॥ 

दोहा-बहुतबाहुउदरोबहुत, मेंदेखेवहुशीश ॥ 
अंतआदिमध्योनहीं, ऐसेतुमजगदीश ॥ १६॥ 

हे विश्वेश्वर! हे विश्वरूप! तुमको संवे ओरसे अनेक भुजा उद्र 

सुख ओर नेत्रवाले अनंतरूप देखतोंहों तुहाँरा ने अंत ने मध्य ने 

फि a fe देखताहों ॥ १६॥ 


A 


किरीटिनं गंदिनं चक्रिणं चं तेजोराश संवतो 
प्रिमंतम ॥ पश्यामि त्वां दुनिरीश्य समंता 
प्तानलॉकेद्युतिमप्रमेयंम्‌ ॥ १७॥ 
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गवान ॥ 
दोहा-मुकुटशाशकरचक्रगद्‌, रूपराशिभ 
टगनिचोंधिचितवनलग, होरावअनठसभान ॥ १७ ॥ PP 
तुमको किशेटवान्‌ गदावान्‌ चक्रवान्‌ आर तजक राश तव 
ACA प्रकाशवान्‌ सव ALT SATUS दात अ [A आर सूयनका 
कांतिसरीखी कांतिमान्‌ ओर अपारामतरूप दसताहा ॥ १७ il 


त्वमक्षरं परम वादतव्य AHALA वश्वस्यपर 
TÁTA ARAA: शावतधसगाता सनात 
नरत्वं पुरुषी मतो में ॥१८॥ 
दोहा-अक्षरहोतुमहीपरम, होसबजगतनिधान ॥ 
अविनाशीरक्षकसबानि, उत्तमहोउनमान ॥ १८॥ 
जो FIT जनांकरके जानने योग्य संवोत्तम विष्णु आप हो इस 
वके A8 आधार आप हो सनातनंधमेके रक्षक अविनाशी आप 


AWA १७ 


` हों सनातन पुरुष आप हो यैह मेंने जाना है॥ १८ ॥ 


अनादमध्यातमनतवायमनतबाइ aiaa- 
जम ॥ पश्याम त्वा दापहताशवरक्त स्वतः 
जसा AAH तपतस्‌ ॥ १९ ॥ 
दोहा-आद्अंतमाधराहेततुम, रविशाशिहेतुमनेन ॥ 

, एुमरसुखदीपातिअगान, सबहीकोतएएन ॥ १९॥ = 
नहा हैं आद्‌, मध्य आर अंत जनके अनंत हे पराक्रम जिनका 


अनंत हे सुना जिनके चंद्र सूये Ase जिनके प्रदीप्त हें अभिसदश 
g 
a 


EF 


के जा आपके तजकरक इस विश्वका तपायमान करर 


~ 


{ 4 
। एसे तुमको देखताहों ॥ १९॥ 


2 las 


o IARE हि व्यापत aKa 
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अन्वय-दोहा-भाषाटी कासहिता । (१५५) 


दिशश्च सवाः ॥ fassi Says तंवेद 

BPAY ACHAT महात्मन Il २० N 

दोहा-गगनभ्रमिमविसवदाश, व्यापेतुमइकह्ेज ॥ 

अद्भुतरूपसुउग्रछसि, प्रविथितठोकसबेज ॥ २० N 

हे महाशरीर!यावापरथिवीका यह अंतरे याने इस बह्मांडका पोल 
आप एक करके व्या हे ओर सेव दिशा व्यांत हैं अर्थात ऊँचाई 
करके ब्रह्मांड पोल ओर ASE करके सवे दिशा प्रगई हैं ऐसे 
आपके इस अद्भुत उम्र रूपको देखिँके तीनों लोकें याने तीनों 
, ठोकांके वासी देव मनुष्यादेक APSE ॥ २० ॥ 


अमी हि त्वां सुरसंघा विशंति केचिद्धीतांः प्रा 
HSA शृणंति॥ स्पंस्तीत्यक्ता महार्षसिद्धसं 
घाः स्तुवंति तवां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 


दोहा-पेठततोमेंदेवसब, स्तुतीकरतभयमानि ॥ 
ऋषिअरुसिद्वमहातमा, नयतणुतोकोजानि ॥ २१ ॥ 

गे देवतनके समूह आपके समीपं प्रा्तभयेहे केतनेक भयभीत 

हाथ जोरेभंये TAT गुण नाम उच्चारण करतेहे महषी ओर सिद्धन- 

क समूह स्वस्ति ऐसे pet तुझारी अनेक प्रकारकी स्तुतिन 


A IE NS 


करके स्तुति PAR ॥ २१ ॥ 


AN ANY ७ \ A 


SRAT THA ये च साध्या विश्‍वावना 


q 


रुतश्रीष्मंपाश्रे॥गंधवयक्षासरसिद्संधी वी क्षे 


1१3A 


तवां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२॥ 
दाहा--रूद्रसाध्यआदित्यवसु, आया नेसुतअरुषबाय॥ 
सिद्धयक्षगंधवसुर, देखतअचरजपाय ॥ २२ ॥ 


a 
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` एकादश रुद्र द्वादश आंदित्य AS वसु और जा साथ नामके 

डा तर विश्वेदेव दो अश्विनीकुमार उंचाश मरुत्‌ आर [पतर 

oat गंधवे यक्ष देवता ओर सिद्ध इनके समूह य सव विस्मित भये 

हुए तुमको देखिरदेहै ॥ २२॥ 

: रूपं Hed बहुवकनत् महाबाहो बहुबाहरुपा 
aq ॥ बहुदर बहुदष्टाकणार्छ च्या लाक 
प्रैयथितास्तथाहम्‌॥ २३ ॥ 
दोहा-रूपबड़ोबहुस॒खनयन, भुजपदबहुउदरोज ॥ 

देखिभयानकदाढबहु, व्यथितलोकसबहेज ॥ २३॥ i 
हे महाबाहो ! Ade मुख ओर नेत्र जिसमें तथा बहुंतहई भुज | 


जांधो ओर चरण जिसमें बहुत हें उदर जिसमें बहुत दांढों करके |. 


विकराल एसे तुझार महत्‌ रूपकी देसंके ठोक व्याकुठ ह तसह 


' ` मभीव्याकुळ हो २३॥ 


ATED दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीवि 
गाठनेत्रम रद्वा हि त्वां प्रव्याथतांतरात्मा 
चरति न॑ विदामि शमं च विष्णो ॥ २४ Ul Sal 
करालानि चते Sala 224 कालानछसान्नि 
भानि॥ दिशो ने जनि नं SN चं शम प्रंसीद 


Re ४४ 


देवेशं जगन्निवास N २५॥ अमी चेता ( SST 


'वशातितमन प्यनान्वयः) धतराष्ट्रस्य पुत्रा 


AIG 


सव सहवावानपाल्सवः ॥ HEAT Ril: सूत 


` पुत्रस्तथा5 सो संहाऽस्मंदीयरपि AKTA: ॥ 
_ ॥ २६॥ वेक्राणि त्वरमाणा विशंति दंष्टांक 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (१५७ ) 


"५ करालानि भयानकानि ॥ केंचिद्विलगा दश 
नतर Ge चणितेरेततमांगे: ॥ २७ ॥ 
दोहा-पाइपुहुमिआकाशशिर, हगदीरघमुहबाय ॥ | 
` एंसातुमक।दाखक, धारजुगयापराय ॥ २७ ॥ 
दाहा-कालआयतुभदाढआ[त;, दखाबहावापभात ॥ 

[दाशभूरसुखहूगया, अबकानबहुप्रात ॥ २५ ॥ 
दांहा-पूतसबवृतराट्र्क, ECRIRE UA] 
PAIMAN, ANNAN ॥ २६ ॥ 
वंगातहारवद्नसे, सवपरतहुधाय ॥ 
काऊदाटानतळद्ळ, काउरहलपटाय ॥ २७॥ 


A 


हे विष्णा नभ जो प्रकृतिस परे परम आकाश वेकुंठ तहांपर्यंत 

है स्पश जिनका जो प्रकाशमान अनेक वणेयुक्तरूप तथा मुखं 
` फेलाये प्रदीप्त ओर विश्ञाल नेत्र ऐसे आपको देर्खिके जिससे कि, में 
व्याकुठचित्त भयाहुआ धीरजको ओर शतिको नहीं प्राप्त होताहों 
ओर “ide कराल जिनमें ओर Heiss तुल्य हें ऐसे dame 


AAA 


। पुंखोको देखे केही दि शाओंको नहीं जॉनताहो ओर सुंखकोभी नहीं 

MART ओर राजांके संसूहाकरके साहित ये सेवे धतराष्ट्रके 
पुत्र तथां भीष्म द्रोण यह कणं ओर हमारे जोधनमें मुख्य जो हैं 
तिनकरक सहित तुमको ( देखि के दि शाओंको नहीं जॉनितेहें ओर 
सुखको नहीं प्राप्तहोतेहें “ ऐसे प्रथमके प्चीसवें छोककरके अन्वय 
है”) ये सवे अतिवेगको प्राप्तभये Slee कराळ जिनमें ऐसे 
भयानक आपके मुंखोंमें प्रवेश करते हे कितनेक चॅणितभये हुये 
मेस्तकोंकरके सहित हुझारेदातोंकी संधिनमें पटकेभये eas 
इससे हे देवेश! ह जगन्निवास! आप कृपा करो याने हम सब डरते हैं 


| | इससे आप प्रथमसरीसे सोम्यरूपको धारणकरो॥२४।२५।२६।२७ 


ही 
gre आज का eT Secor das न र, 
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यथा नंदीनां बहवोःम्बुवेगाः USAT सुखा 

वति ॥ तंथा तेवामी नरलोकवीरा विशति ` 

वँक्राण्यभितो ज्वलति ॥ २८॥ ५ 

दोहा-ज्योंसरितावषोऋतुहि, परतसिधुमंधाय॥ = 

o त्यांतरपतुमरेवदनमें, सवेपरतहआय॥ २८॥ 
से नेदिनके बँहुतसे पानीके वेग सद्रंहीके age wads 


Ser ये मंरळोकवीर तुरे प्रज्वलित TAA प्रवेश FRIR 


यंथा प्रदीपं ज्व॑लनं पतंगा विशंति नांशायस | 
मंडवेगाः॥ तथेव नाँशाय विशंति ठोकांस्त- 
` वापि वक्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 
दोहा-ज्योंपतंगपरदीपमे, ठहतआपनोनाश ॥ 
` तैसेसबनृपपरतहें, तेरेसुखकेपास ॥२९॥ = 
TA अतिवेगवंत पतंग आपके नाशके वास्ते प्रदीत AA 
प्रवेश करतेहें तेसेही अतिवेगवंत ये छोग भी अपने विनाशके 
बस्त Tale Sait प्रवेश ERE IR ॥ = 
लेलिह्यसे ग्रेंसमानः संमंताछलोकन्समंग्रान्वद्‌ 
नेज्वैलंद्विः ॥ तेजोभिरापूर्य जँगत्समंग्रं भा 
सस्तवीग्राः प्रतपति विष्णो॥ ३० ॥ 
दोहा-लीङतहोतिनकोडुळे, रसनासोंलपटाय N 
काँतिरावरीजगतको, देततापबहुभाय ॥ ३० ॥ 


_ हे विष्णो! वित अपने सुखोंकरके सवे लो गाको सब 
आरसे वरतभये चाटजातेहो याने खायेजातेहो TAR उमे प्रकाश 


4२९ 


सवै जंगतकी अपने तेजकरिके परिपूरित करिके तँपरहेहैं ॥ ३०॥ | | 
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अन्वय--दोहा-भाषाटीकासहिता । ` (१५९) 


अख्याह मे को WATE मँमोऽसत ते" 

देववर प्रसीद ॥ विज्ञातुमिच्छामि भवंतमाँद्ं 

नहि अजानाम तव प्रबवत्तिस ॥ ३१॥ ` 

दोहा-उग्ररूपतुमकोनहो, मोकोकहियेदेव ॥ 

जान्याचाहतहोतुम्हे, तुवबातनिकोभेव ॥ ३३ ॥ 

हे देववर | ऐसे उग्ररूप आप कोर्गहो सो मेरेसे' कहो क्योंकि, 
GAT ATA में नहीं जानताहों जो आप आदिहो उनको जाने 
का इच्छा PARI आप HUT TAR नमस्कॉर होउ॥३१॥ 

.  औभगवावुवाच ॥ 
HOSA ठाकक्षयकृत्प्रृद्ो छाकान्समाह 


OCA ४3६ 


MR RT: RA `तां ने भविष्यंति से 

ने थ ऽवस्थाः प्रत्यंनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 

| दाहा-काररूपह्वहाबढयां, सवकोमारनहार ॥ 
__ MARIAMA), भाषिणेहानिरधार ॥ ३२॥ 


एस सुनक श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे कि, में इन ठोगोंके क्षयके 


2 


पास्ते बढाभया काळ हों यहां इन ठोगोकॉ सहार करनक वार्त 


मतेभयाहा जाये जोधा तुझारी MATA GSS ये संवे तुल्लारे 


विना निश्चयपूर्वक मै रहेंगे ॥ ३२ ॥ | 
तस्मात्त्वसुंत्तिष्ठ यंशो लभस्वं Heal MAT भु 


हव राज्यं समृद्धम्‌ ॥ aad” निहँताः Tag 
निमित्तमात्रं भ॑व संव्यसाचिन्‌ ॥ 33 
दोह[-तातेउठिरणजीतिअरि, ठेकीरतिअरुराज ॥ 

मेंहनिरासेहेन्‌पति; एसबतेरेकाज॥ RRN 

R सव्यसाचिन्‌ ।हे अजुन! जिससे किये मरहींगे तिससे तुम उठी... 
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(१६०) भगवदरीता-भध्याय ११ 
यंश Vs शङ्को जातेक GIR राज्यॅको भोगो प्रथमहि ये संब 
पेने” मारशखेहें तुमतो निमित्तमाने होउ ॥ ३३ Ul 
द्रोणं च भाष्मंच जयद्रथ च कण त्थाऽन्यांनाप्‌ 
योधवीरान ॥ मैया हतांरेत्वं जहि Al व्याथष्ठा 
युध्यस्व जेतास रण सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 
. दोहा-भीषमद्रोणजयद्रथो, कणेंआदेजेआर ॥ 
भयतजिअजुनयुद्वकरि, अरिनमारुयाठीर ॥ ३४॥ 
द्रोणं ओर भीष्मं ओर जयद्रेथ ओर कण TAL आरंभ शूरवीर 
इनको मेरे मारेभयेनंको तुम मारो मेति दुःखित होड रणम BTA 
को जीतोंगे युद्धकरों ॥ ३४॥ . 
संजय उवाच ॥ 
एतच्छुत्वा वचन केशवस्य कृताजालवपमांन 
किराटा ॥ नमस्कृत्वा भूयएवाह कृष्ण संग हद 
भीतभीतः प्रणम्यं ॥ ३५॥ | 
दोहा-वचनसुनश्राकृष्णके, कॉप[अजुनदह ॥ 
तबप्रथुकोपाठागिके, बोोवचनसुनेह ॥ ३५ ॥ 
सजय FAUST कहतह कॅ, [कराट[ जां अजु श्रीकृष्ण 
के इतने वचन सुनिके कांपते कांपंते हाथ जोड़ेभये नमस्कार 
करके 


SSN GEN 


बोठतेभये ॥ 34 Il 
अजुन उवाच ॥ 


IAN 


स्थान हपार्कश तव प्रकात्या जगत्प्रहृष्यत्यचु 


€ < 


रज्यते चं ॥ रक्षांस भातानि दिशो द्रवंति सँ 


AR 


` वे नंमस्यंते चं AZAT: ॥ ३६ ॥ 
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अ "वय-दाहा-भआषाटीकास हित [। 


[a 


। दाहा-सशजगकायहथुक्तिहे,तुम्हेरहोअनुशमि ॥ 
विदन तताकासदा राक्षसजातजुभाभि ॥ ३६॥ 
अजुन कहतह क, हे SUPT! तुह्यारी उत्तम कोतकरके ज- 
गत AUST होताहे और आपसे प्रीति करताहे राक्षस भयको 
AMS AICTE, भॉगतहे और सव सिद्धसमेंह नम. 
स्कार करतह सा यह याग्यही हे ॥ ३६ IlI 
PEA त ने नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्म 
MSANE ॥ अनंत दवश जगनिवास त्व 
अक्षर सदसत्तत्पर यत्‌ ॥ ३७॥ 
दाहा-क्योननव(तुमकाजुहा, अल्लाकेकर तार N 
जगतइशअक्षरअनत; तुमसबतह[पार ॥ ३७॥ 


Nod 


महात्मन्‌ त्रह्मासेभी बंडे आदिकत्ती जो आप तिन 

pe: तुमको वे 
मेगा ने नसन कर अथात्‌ करेहीकरें हे अनंत ! हे देवेश । हे जेग- 
निवास | जो अक्षर याने जीवतत्व सत्‌ जो कार्य स्थूलप्रकृति 
अस्त जो सूक्ष्मग्रक्ति कारण तत्पर जो शुद्ध ऑत्मा सो सव आप 


A १७ ७ 


हां याने सबके अंतयामी हो ॥ ३७ ॥ 


 तमादिदेवः पुरुषः पुराणंस्त्वमस्यं विश्वस्यं 
R निधानम्‌ वेत्तासि वेद्यं ` चं परं चं धाम 
तया तंतं विश्वमनंतरूँप ॥ ३८॥ | 
दाहा-पुरुषपुरातनआदिहो, तुमहीजगतनिधान ॥ | 
ठमयहसवजगविस्तरयो, जानततुमहीज्ञान ॥ ३८ AI 
| आप आदिदेव पुराण पुरुष हो तुम इसे विश्वके परम आधार 
Nae जाननेवाळे और जानने योग्य और इसके सवात्तभवास- ।: 
नि हो हे अनंतरूप! यह विश्व तुमंकेरके व्याप्त हे ॥ ३८॥ 7 


(१६३) 


2 
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वायुवमोमिवरूणः शशांकिः पितामहत्वं अपि । 
तामहश्वे ॥ नमो THEA MATA: उनश्व | 
` अँयोपि नमो नमर॑ते ॥ ३९ ॥ 
दोहा-वायुप्रनापतिअग्नियम, वरुणचंद्तुमरूप ॥ 
वारवारसहस्तनिसतानि, TATA ATT ॥ ३९ ॥ 
वन अग्नि यंम वरुण चंद्रं पितामह और प्रापेतामह तुम हो | 
इससे तुमको SAAT नमोनमः होठ फिर ओर फिरभी तुमको | 
ARIAT: ॥ ३९ ॥ | 
नमः पुरस्तादथ एष्ठतस्ते नंमोःस्तु ते सवत 


0७७. AN 


एव सव ॥ अनंतवीयामंताविक्रमर्त्व संवे 


= ` सँमाप्रोषि ततोऽसि aa: ॥४० N 
दोहा-आगेतेताकांनवत, पाछेहूजुअनत ॥ 
सवाद्शानतुमाताहनवतु, आमंतप्रवठभगवत ॥ ४० ॥ 
. & सव ! तुमका अगारास आर [पछाणास नमस्कार आर 
तुपका तब आरसभा नमरकार हाड अनंत FS आर आसत पराक्रम | 
तुभ AIA व्यापकहा इसास तुम सवेरूप हा. ॥ ७० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुर्ते हे कृष्ण हे यादव 
हेसंखेति ॥ अजानता महिमानं तवेद मंया 
` प्रमादात्प्रणयेनं वापि ॥ ४१ ॥ Aiai- 

. साथमसत्कृतोऽस विह्ारशय्यासनभोजनेषु ॥ 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्संमक्षं तैतक्षामेये त्वामं- 
_हमप्र॑मेयम्‌ ॥ ४२॥ 

. ` दोहा-मेत्रजानिहमिकही, सोसुनियेहोदेव ॥ 
\ or जानाकहाजुबा पुरा, तुममाहमाकाभव ॥ ७१ Al 
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भाजनसनावेहारम, कियेअनादरभाय ॥ 
पड्सिसासवकाजिये, TET ETAT ॥ ४२॥ 

ह TYT! TAR महिमाकी ओर इस विश्वरूपको न जानने- 
ताळा TENT अमादसे अथर्वा प्रेयसे भी संखा ऐसे' 
मानिक ह STS यादव! हे ससे! ऐसे हठले जो” कहाहोय॑ जई 
कोंडा शनन भासन तथा भोजनकालमें अकेला अथवा ओर उन 
सलक सुख इसाक VET जो ` आपका अपमॉन कियाहोयः सो 
परामातिराहत जा आप तिन आपसे में क्षेमा कराताहों॥४१।४२॥ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्यं पूज्य 
SORA ॥ न॑ त्वत्समोस्त्यॅश्यॅधिक 
कुतान्या लाकनयऽप्यप्रातमप्रभाबः ॥ ४३ ॥ 


~ 2९ 


WEATHER प्राणधाय कायं IEA ताम 
SARIHAN ॥ [पतव एँत्रस्य सखव Yea 
[मयः अियीयाहासे देवं सोई ॥ ४३॥ 
दाहा-पिताजुतुमसंसारके, तुम हिंगुरूहोइश ॥ 
. _ तुमपटतरकीउनाहिनें, करेकोनतोरीश ॥ ४३ ॥ 
'वाहा-कोनकरतपरनामका देहिअगिनिमेंडारि ॥ 
_  पितासहितज्योंपुत्रकों, मोअपराधनिवारि ॥ ४४ ॥ 
हे सवात्तमप्रभाव ! आप ईस चराचर लोकके पिर्ताहो और सर्व 
Gee बड Teal इसीसे पृज्यहों तीनों ठोकेमेंभी आप समाने 
नर नही है तो कहांसे ओर अधिकहोयैगा तिस में“ शरीरको 
daig धारणकियेभये भणामकरके ईश्वर इसीसे स्ततिकरने- 


SA 12036 ७३५ ७७, 


याग्य आपको भसन्नकरोहे। हे देवं! पुरके प्रियक aed (Tal जस 


लाके प्रियके वास्ते Har नेसे ऐसे मेरे प्रिये आप हा सा मेरे 
Wè वास्ते मेरे अपराध सहनेको योग्यहों ॥ ४३॥ ४४॥ 
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अंदृष्टपूर्व हृषितोस्मि Jal भंयेन च व्यथिते 


मनो में ॥ तेदेव मे दशय देव रूपं साद RA- 
- श॑ जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
` दोहा-रूपठख्योयहरावरों, मोहिहपभयहोय ॥ 

पहिठोरूपदिखाइ्ये, हाजीवतजोहोय ॥ ४५ ॥ | | 

जो रूप मेंने ओर किसीनेभी प्रथम नहीं देखाथा उसको देसिके | 

[कित भयाहों ओर भयसे AU मैन व्याकुळ भयाहे हे हेवं ! मेरे 

की वही प्रथमका रूप दिसावो हे देवेश ! हे जगन्निवास! आप 
मेरेपर Yass ॥ ४५ ॥ 

किरीटिनं गदिनं चंक्हस्तमिच्छामे त्वा द्रष्टु 

He तथेव ॥ तेनेव रूपेण चंतुशुजेन संह 

बाहो भव विश्वमूत्ते ॥ ४६॥ 

दोहा-सुकुटविराजतशीशपर, शंखचक्रतुमहाथ ॥ 

इंहिविधिमोहिदिखाइये, प्रभुहोतुमजगनाथ ॥ १ ॥ 
चारिभुजाधरिप्रगटके, मोकोंदरशनदे 
तुममूरतिजुअनंतहे, मोकोंवासेनेहु ॥ २॥ ४६ ॥ 

ह सहस्तवाहां ! ह विसूत ! भ वेसाही किरीटयुक्त गदायुक्ते 
चर्क्रहरुत आपका देखनेको Beal इसवास्ते उँसही चतुभुज 
रूपकरके युक्त होउ ॥ ४६॥ 

; श्राथगवानुवाच ॥ 

मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूपं परं ifani 
` योगात ॥ तेजोमय वि्धवमनंतंमांदयं यन्मे ie 
न्यननव्टपूवस ॥४७॥ 
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भन्वय-दोहा--भापाटीकासहिता । (१६५) 
दोहा हादसाइयरूप्म, आतेप्रसन्नचितहोय ॥ 
आद्अन्तअरूतणभय, दाखसकनाहकाय ॥ ४७॥ 


एसी अजुनको प्रार्थना सुनिके भगव न्‌ बोळे कि, हे अर्जन! जो 
तेजोमय वरूप अंतराहत सर्वका आदि Gait विना और 
किसीन नहीं अथम देखा सो यह पर रूप प्रसन्न WR” आपके 


| सत्यसकट्परूपयागत तुमका दिखाया ॥ ४७ ॥ 


न वेद्यज्ञाऽव्ययनेने दानेन” चे क्रियाँभिनः 

TUM: ॥ एवंरूपः शक्यँ अंहं लोके ष्टं 

त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ 

दाह वद्थज्ञअरुतपाकया, ओरकरे दान ॥ 

कट एतमररूपका, तावनठखनआन ॥ ४८ il 

है BRUNA श्रेष्टवीर ! ऐसे रूपको में इस मनुष्यलोकैमें 
GAT वन आर्को ने वृद॒पाठ यज्ञ आर FANART ने दानकृरक 


औरं ने योगक्रियाकरके ने उग्र तंपकरके Raa योग्यहों28८॥ | 


माते व्यथा मी चं विभूठनावो SST रूपं घोरं 
WSS ममेदस ॥ व्यपेतभीः Maal: एंनरत्वं 


१६७. १८. 3९ 


तढव म रूपाभिद HITT ॥ ४९॥ 
दोहा-रूपभयानकदेखिके, तूंजिनाजियाहिडराहि ॥ 
_ अबभयकोंतूडारिदे, मेरेरूपहिचाहि ॥ ४९॥ 
[र मेरे इस रूपको देखिके तुमको व्यथा मेतिहोउ ओर 
भावभी मतिः होउ भयरहित Haaqa तुम वही यैह मेरा 
सप फिर देखो ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच ll 


जुनं वांसुदेवरंत्थोक्ा स्वकं रूपं देशैया- 


ae 


PLN 
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मास भूयः ॥ आश्वासयामास च Alda 
weal पुनः साग्यवपुमहात्मा ॥५०॥ 
दोहा-अजञेनप्तोऐसेकही, पहिलोवपुप्रगटाय ॥ 
समाधानवह॒विषिकियों, भयतेलयोबचाय ॥ «० ॥ 
संजय AUER कहतेहें कि, वसुदेवपुत्र कृष्ण एसे अजुनको 
कहिके वैसांही पूर्ववत्‌ आपके रूपकी फिर दिखातेभये ओर जो 
` बेडेशरीरयुक्तथे सो सोम्परूप हाके [फर भयरभात भजनको 
आशासते HA ॥ ५° N 
अजुन उवाच ॥ 
250 HIY रूपं तव साम्य जनादन ॥ 
= इदानीमार्म संरेतः संचताः प्रकृति गतेः ॥ ५१ | 
. दोहा” रूपअनूपजुतुमधरथो, तारूपाहहादाखे ॥ 
प्रकृतिळहीमें आपनी, भयोसचेतविशेखि ॥ ५१ ॥ 


A NANG 


तब अजुनबाले कहे जनादन!तुझार इस सोम्य मानुष रूपको दोसे 


के अब सचेते भयाहुआ आपके स्वभावको प्रॉप्तभया सावधान हो ॥ 
; श्रीभगवानुवाच ॥ 
सुद॒ृद्शामद्‌ रूप दृष्टवानास यन्मम ॥ 
दवा अप्यस्य रूपस्यथ नित्य दगेनकाक्षणः॥५२॥ 
` दोहा-देख्योपरतनरूपयह, जोतेंदेख्योमित्त ॥ 

है तासरूपकादेवता, देख्योचाहतनित्त ॥ «२ Il 
| AIA वाक्य सुनिके श्रीकृष्ण बोले कि, हे अजुन ! जो अति" 
दुटभद्शन इस मरे रूपको तुम देखतेभये ईस रूपके देवताभी 

निरंतर दृशनाभिठापी रहाकरते F Il aR I | 


>> १२ १४ १३ १८ 


नहं वेदे न॑तंपसानं दानेन नें च ज्य॑या॥ 
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| | अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता | (१६७) 
| शर्कय एवावधां ब्र दृष्टवानसिे मां यथा॥ ७३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवावधो SJA li 
ad %इ ATATA चं परंतप ॥ ५४ ti 
दोहा-दानयज्ञतपविधिकिये, सोहिनदेखेकोय ॥ 
विनश्रमपारथतूअबे, मोकोंरह्योजुजोय ॥ ६३ ॥ 
भक्तिभनन्यजोकोउकरे, सोदेखेंयाभाय ॥ 
_तीकेजानेमोहिसों, मोमेंरदेसमाय ॥ ५४॥ 
हे अजुन ! जसे मरेको तुम देखतेभये इसप्रकारका में न वेदों. 
करके ने तंपकरके न॑ दॉनकरके ओर नें यज्ञकंरके देसैनेको 


5२७ १८ ७० AL D 


PRI क्या र्क, ह्‌ परतप एसां में अनन्य भक्तिकरके AA- 
यपूर्वक जाननेको और देखैंनेकों समीपॅप्राप्तहोनेको भी सकतौहों॥ 
मतकमडन्मत्परमा Fant: सगवार्जतेः ॥ 
[नवरः HAS 4: से मामात पाडव॥ && ॥ 
दोहा-मोनिमित्तकर्मनिकरे, सजेभक्तितजिओर ॥ 
वेरनकाहसोंपरे, मोमंठहेसुठोर ॥ ५५ ॥ 
हे पांडव ! जो मेलुष्य मेरेनिमित्त छोकिक वेदिक सवे कमे 
करताहे भेरेहीकी AA अतिउत्तम मान Cele मेराही भक्तहे 
at संबंध विना ओर संगोंकरके रहितहे ओर सवेभूतंप्राणिनमं 
निवर हे सी मरेकी प्राप्हीताहे ॥ ५» ॥ 
इते श्रीमद्भगवहातासूपानफत्स ब्रह्मविद्याया या 
TMS श्रोकृष्णाजुनसवाद विश्वरूपदशन 
योगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
, इति श्रीमत्सुकठसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां 


A 


श्रीमद्वगवद्रीतामृततरागिण्यामकादशाष्यायम्रवाहः ॥ 93 ॥ 
ज 
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(१६८) भषगवद्रीता-अध्याय १२ 


अजुन उवाच ॥ t 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां प॑य॒पासते॥ 

ये चाँप्यक्षरमव्य्त तेषाँ के योगवित्तमोः ॥ १॥ 
दोहा-जेसेवततुमकोसदा, करिकमनिकेाज ॥ 

अक्षरत्रह्महिजेभनत, बड़ोकोनकहिराज ॥ १ N 

एसे प्रथम आत्मज्ञानकी महिमा श्रीकृष्णनीने वणेन की फिर 

भक्तिहीसे जानने देखनमें ओर प्राप्तहोनेमें आताहो सो दोनोंको 

सुनिके अजेन पूंछतेह कि, निरंतर भक्तियोगयुक्तभयेहुए जो भक्त 

एसे जो आप पीच्छे अध्यायके अंतमे कहा तेसे आपकी उपासना 

HUIS ओर गो FAH अहश AAT याने आत्मस्वरूप उसकी 

उपासना करतेहे उन TA AAT कोनंहे याने आत्मज्ञानी 


म EN 


= JR क, आपके उपासक श्रेष्ठ THAT ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
मय्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उंपासते ॥ 
AeA परयोपेतार॑ते मे युक्ततंमा मर्ताः ॥ २ ॥ 
दाहा-यामाममनराखिके, संवतसंवकभाय ॥ 
AKMANG, सांसवतअंधिकाय ॥ N 
एसा अजुनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्ण भगवान बोले कि, जो 
[नरतर भाक्तियांगयुक्त परेमे भनंको लगायक॑ परस त्रद्वाकरके 
उक्त भरका भजतेह वे योगिनमें अड मर भान्यह ॥ २॥ 
येतवक्षरमनिदश्यमव्यंत्तं पयुपासते ॥ aa- 
THA च कूटस्थमचलं Fay ॥ संन्नियः 
` म्यंद्वियग्रामं संवत्र समेबुद्धयः ॥ ते प्राप्युंवाति 
मामव सवभूतहिते रताः॥ केंशोऽधिकेतरस्ते- 
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अस्वय-दोहा-शाषाटीकासहिता । ( १६९ ) 


षासव्यक्तासक्तचतसास्‌॥ अव्यक्ता हि गति 

SE ८६ब[ॐ्रवाप्यते॥ ३॥. ४॥८॥ 

दोहा-जध्यावतहअक्षरहि, नेनहिंप्रगटसुरूप ॥ 
व्यापतमायातपरे, अजअनंतमोरूप ॥ ३ ॥ 
सबहाद्र्यनक[राकक, सवकोठखतसपान ॥ 
सननोवनकाहतकरत, मोहिमिलतकरिज्ञान ॥ ४॥ 
तिन्हङेशवहुहातह, त्रह्ललगायेचित्त ॥ 
रूपरखजाकनता, दुखसोलहियेमित्त ॥ «५ ॥ 

ज काश RIR नियमं राखिके सवत्र समुंद्धि सर्वेश 
URRIN रतहुयभय आनेदश्य याने देवादिजरीरोकरके कह- 
नम न आव एस अव्यक्त याने इंद्रियगोचरनही“सवेञगं? याने, सरव 
` दवादिशरारोम रहनेवाठा अचित्य याने ध्यानमें न आवे और कूट- 
स्थ यान संबंध एकसारदे अचल याने स्वस्वरूपहीमें स्थिर ईसीसे 
नित्य एसंअक्षरको याने आत्मस्वरूपको Uae याने आत्मस्व- 
SRA अनुसंधान करते ह वेभी भेरेहीकों प्रांपहोतहे परेतु 
आत्मज्ञान दशा दुःखपूवेक देहधारिनकेरके प्राप्तहीताहे इससे 
उन अव्यक्तासक्तचित्तनको क्केशं अतिशयहे ॥ ३॥ ४॥ ९ ॥ 

यतु सवाण कमाण माय संन्यस्य मत्पराः ॥ 

अनन्यनंव योगन मां व्यायत पासते ॥ 

TWH ससुता स॒त्यसंसारसागरात॥ . 

भवाम नाचरात्पाथ मग्यावेशितचेतसाम्‌ ॥६॥७॥ 
. दहि-जेसबकमानकरतहं, अपतमोकोजानि ॥ | 

व्यावतकवळभक्तिसे, बहुउ॒पासनाठाने ॥ ६॥ 
मृत्युसांहेतभवउदाधत, वाकाकरतउधार ॥ 
मोम चितरास्योउनन, बहुभाइनानिधार ॥ ७॥ 
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(१७०) क्रगवद्वीता-अध्याय १२ 


२९0 ७ NN 


हे प्थापुत्र! जो कोई सर्वेकमॉकी मेरेभ ATE भरही 
शरणभयेहये अनन्य भक्तियोगकरके मरे को ATT TA ऐसे | 
Hid ठगायाहे चित्त जिनने उनका में थोड़ंही काळम TIS A 
रूप संसारसागरसे SAHA! होउंगा॥ ६॥ ७ ॥ 

मय्येव मन आधत्स माये Fis [नवशय 


निवेसिष्यसि मय्येव अतऊध्वे न सशयः: ॥८॥ . | 


दोहा-तातेंअजुनवुद्धमन, TTS ॥ 

... याआगेमोदाहम, वासहतूआभलास ॥ ८ ॥ 

इससे तुम मरेहीम मनको SAAT HAA GRE लगाव 
इस मन.बुद्धिलगायपीछ मेरही संमापरहागेइसम सहाय नहां ह ॥८॥ 


अथ चित्तं समाधातु न शक्रीषि माय RATT ॥ _ 
अभ्यासयोगन तती MATS FASTA UU 


SNA 


दोहा-जोतूमोमेनहिसके, चितअपनाठहराय ॥ 
करिअभ्यासमोमिलनको, मोहिनिरंतरध्याय ॥ ९ ॥ 
_ हे अन ! जो कदाचित्‌ मेरेमें चित्तको स्थिर समाधार्नकरने 
नं 


को नहीं सकतेहों तो अभ्यासयोगकरके मेरे प्रोप्तहोनेको इच्छ 
तेरहो ॥ ९ ॥ 
अभ्यासप्यसमथास मत्कमपरमा भव ॥ 
मदथमाप कमाण कुवान्साहिमवाप्स्यांसे ॥१०॥ 
दोहा-जोअभ्यासनकरिसके, कमेसमप्याँमो हि ॥ 


मरेकमेनिकरतहूं सिद्विहोइगीतोहि ॥ १० ॥ 
जो अभ्यासमेंभी असमथेहोड तो मेरे पूजनादिक कमे मे मुख्य 


 स्थिरहोउ मेरे अर्थभी कमोंको कँरतेकरते मेरी प्रातिरूप सिद्धिको, | 
प्राप्त RAM ११॥ `... `... | si 
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अन्वय-दोहा-आाषाटीकासहिता । ( १७१ ) 
9 A 


अर्थतद्प्यशेक्ताऽस Be मद्योगमाश्रितः॥ 


2.0 


सवकसकडत्याग ततः कुरु ATAMIN ११॥ ` 
दाहा-यहनजातूकारसक, माशरणाहंअनुरागे॥ 
सबकभनकफडानका, अजुनदेतूत्याग ॥ ११॥ 
जोकि, GH यहभा करनका अशक्तहोउ तो मनको सावधान 
कियभय भर भाक्तयागका आश्रय कियेभये सवे कंमफलका त्याग 
करां ॥ ११ ॥ 
AA है ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाइयान विशिष्यते ॥ 
ध्यांनात्केमफलत्यागस्त्यागोच्छांतिरनंतरमे॥१२॥ 
दाहा-ज्ञानभलाअभ्यासत, तात॑ष्यानावशोंष ॥ | 
i फल्त्यागतातमदातातशाताहइलापष ॥ 93 ॥ 
È जिसस [क,अभ्य[सस कल्याणकारक ज्ञानहाताह ज्ञानस बिचारं 
हाताह (TARA कमसंफळकात्याग Mts कमफठके त्यागस 


~ 94 


फिर शाति याने संसारसे वेराग्यहोताहे ॥ १२॥ ` 
ASS सवभूतानां AT: करुण एव च ॥ 
निममो निरहंकारः समदुःखसुखःक्षंमी॥ 
संतुछःसततं यो गी यतास्मा ETAN: N 
मय्यर्पितँमनोबुद्धियोमद्भक्तः सँ मे प्रियः १३॥ १४ 


दोहा-द्रेषनकाहूहोंकरे, मित्रभाइकरनाजु ॥ 
अहंकारममतातजे, दुखसुखसमहेताजु ॥ १३॥ 
सदारहेसतोषम, मनुराखानजहाथ ॥ 

,. प्राणबुद्धिमोमेंपरे, वहप्यारोमासाथ॥ १४॥ | 

भो सवभूतांका न द्रेषकारक होय ओर सवका मित्र होय आर 


पयाळूभी होय ममतारहित अहंकाररहित सुसःदुखमें सम क्षमावान्‌ 
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(१७२) क्षगवेद्ीवा-अध्याय १२ 
Lasik Eli AS 


यथाळाभसतुष्ट ।नरतर भाक्तियागवान्‌जर्ताचत्त टढानश्वय भरम 


मन.बुँद्धिको लगायेहोई ती मेरा भक्त मेरे की परिये ॥ १३ ॥१४॥ 
IEA AA लाका लोकान्नाद्र्जतं चं थः॥ 
हंपामषभयोद्रगङक्तायःस चर्म [प्रथः ॥ १८॥ 

दोहा-वहकाहुतेनहिंडरे, भयओरहिनहिंदेय ॥ 
हर्षक्रोधदोऊतजे, सोमोकोंहारिलेय ॥ १५ ॥ 
Riga कोईभी जंतु तरां नपावे ओर जो किसीसेभी दुःख न पावे 


८५७५ oN 


और नो हषे , इषां, भय ओर उद्गेगोकरके रहितहोय सी मरा प्रियहे 
अनपेक्षः JAA उदासीना गतव्यथः ॥ 
सवाीरभपरित्यागी यांमद्गक्तः सं म प्रयः ॥१६॥ 
ah दोहा-चाहनकाहूकीकरे, रहेपुनीतउदास ॥ . 
ः सबआरंभनकोतजे, रहेसुमेरेपास ॥ १६॥ 
जो मंनुष्य मेरे संबंधविना सर्वत्र अपेक्षारहित शुचि याने शुद्ध 
आहारी ओर बाहेर. मृत्तिका जठादिकरके ओर अंदरचित्तकी 
शुद्धताकरके पवित्र रुवधमंअनुष्टानमें चतुर IARRI 
MAME BAY व्यथारहित सवे आरंभोंके RS ओर ममता 


ALA Aji 


कात्यागा VAT मरा भक्त सा मरका TIAR ॥ १६ ॥ 


यान हष्यांत नद्वाष्ट नशाचाते नंकाक्षति ॥ | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः सं में प्रिये: ॥१७॥ 
दोहा-प्रियठाहेआनंदितनही, अप्रियळहेंनद्रेष ॥ 
शावकाठनांनाहकर, तजिशुभअशुभविशेष॥ १७॥ 
| जा सुखकारक वस्तु पायके न हषे दुःखकारक पायके न द्रेषकर 


ES, 


 झाकानामत्तम न शाककर आर हषकारककी म इच्छाकेरे नो डुभा- 


\9 Ay 


.. शुभ कमंफठोंका त्यागीहुआभया भक्त होय सो मेरे को ETS | 
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= जोत ry A 
अन्वय-शहा-आाषाटी का सहिता । (१७३ ) 


संमः शानो चं मित्रे च॑ तथा मानापमानयोः ॥ 
शीतोष्णसुखडुःखेषु संमः संगविवेजितः॥ स्या 
दास्तातमाना सए येन केनचित ॥ अनिकेत 
स्थरसातभाततामान्म A यो नरः॥ १८॥ १९ ॥ 
दोहा-शडमित्रकोसमळखे, सवेमानअपमान ॥ 
शातउष्णसुखदुखतजे, संगकरेनहिआन ॥ gc . 
स्तातानदादुहुएकसी, गहेमोनसंतोष ॥ 
घरुनकरंथिरमतिरहे, SEJRET ॥ १९॥ 
शइ और मिमं सर्म तेसा ही मान अपमानमें ओर शीतउ- 
ष्ण GAS AA सम होय विषयोंकी आसाकिरहित निदा स्तुति 
तुल्यमाने मितभाषा जो स्वृतशआप्तहोई इसीकरके संतुष्ट. घरमे 
` अनासक्तं थरदीद्ध भक्तिमॉन मनुष्य मेरौ प्रियेहे ॥ १८॥ १९ ॥ 
यतु धम्यास॒तासंद यर्थाक्त प॑य्यपासते ॥ 
ATAA मत्परमा भक्तास्तेतावे मे पप्रिया॥२०॥ 
दोहा--वपेअमृतजोभेंकह्यो, ताहिजुसेवैकीय ॥ 
अद्धायतमेरो भगत, मोहिसुप्यारोहोय ॥ २० ॥ 
जा कोई शरद्धा धारेभये मेरेहीको सर्वोत्तम जाननेवाले भक्त इस 
यर्थाक्त TET अग्रृंतको याने मेरेमें मन लगाना इत्यादि WET 
` HATE सेवितेहे वे मलुष्य मेरे अतिहाय प्रिय हें ॥ २० ॥ 
शत श्रामद्धगवद्वोतासूपानषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
यागशाख्र श्राकष्णाजुनसवाद भाक्तयागा 
| नाम द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ 
| रेते शरीमत्युकळसीतारामात्मजपाडितरघुनाथम्रसादविराचिः 
| ताया अगीतामृततरागण्यां द्वादशाऽष्यायप्रवाहः ॥ १२॥ 
इति द्वितियं षट्कम्‌ ॥ | 
SND 


h 
ह... 
| 
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(१७४) क्षगवद्रीता-अध्याय १३ 
_  अधतृतीयं षट्कम्‌ | 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
| इद्‌ शरीरं कतिय क्षेत्रमित्याभवायत ॥ 
WaT वेत्ति ते प्राईः क्षेत्रज्ञ इति ATA: ॥ १॥ 


दोहा-क्षेत्रकहतहेदेहका, अजुनज्ञानाठाय Ul 
जानतहोंजोदेहको, सोक्षत्रज्ञजुहीय ॥ ३ ॥ 


nN < 


प्रथमके छः अध्यायोंमें इश्वरप्रातिका उपायभूत उपासना ओर 
उपासनाका अंगभूत आत्मस्वरूप ज्ञानकहा ओर उस आत्मस्वरूप 
„ ज्ञानको प्राति ज्ञानयोगकर्मयोगनिष्ठास होतीहे ऐसे कहा ॥ मध्यके 
= FTAA परमात्मस्वरूपका यथार्थज्ञान ओर उसके माहात्म्य 
' ज्ञानपूर्वक उपासना जिस उपासनाको भक्तिभी कहतेहे सो कहते 
. अये॥ अब अंतके छः अध्यायोंमें प्रकृतिपुरुषका निरूपण आर इस 
प्रपंचका प्रकृतिपुरुषसंयोगसे होना कहेंगे ओर प्रथम बारह अध्या- | 
AG जो परमात्मस्वरूपका यथार्थे निश्चय ओर कमेज्ञानभक्ति- 
स्वरूप ओर इनके ग्रहणके न्यारेन्यारे प्रकार कहेंगे ॥ तहां तेरह . 
अध्यायमें देह ओर आत्माके स्वरूप ओर आत्मस्वरूपप्राप्तिका 
उपाय तथा प्रकृतिमुक्त आत्माका स्वरूप ओर उसके प्रकृतिसंब 
धका कारण ओर प्रकृतिपुरुषविवेकका अनुसंधानप्रकार कहेंगे tl 
ooo श्रीकृष्णभगवान्‌ कहतेहं कि; हे कुंतिपुत्र ! थह शरीर क्षेत्र ऐसा 
HATS इसकी जानताहे उसको देहात्मन्ञानिजन क्षेत्रज्ञ ऐसे 
कइत याने देह क्षेत्र और AAT AITE M १॥ . 


| 2 


AAA चाप मांविद्धि समक्षतेष भारत ॥ 


AnA 


क्षनक्षनक्षयाज्ञानं यत्तज्ज्ञीनं मतं HÄ ॥ २॥ 
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अस्वय-दाहा-आषारीकासहिता। (१७५) ` 


दोहा-सोममरूपसुआतमा, वसतुसबनिकीदेह ॥ 

ATARIAN, मरेमतहेयेह ॥ २ ॥ 
ह भारत ! सेवक्षेजाम यान सर्वेदेहोंमे क्षेत्रज्ञ जो जीवै और में 
जो परमात्मा [तस मरकोभी जानो थी क्षेत्र ओर क्षेभज्ञका ज्ञान 
[ने इनका विवेक ज्ञानह सी ज्ञान मेरेकी ANER ॥ यहां 
` जो शरीराम आत्मापरमात्मा दोनोंकहे उसपर श्रृतिप्रमाणहे सोयह 
द्रासुपणासयुजासखार्‍या समानंवृक्षंपरिपस्वजाते॥ तयोरेकः पिप्प- 
लस्वाद् त्यनशन्नन्याउभचाकशीते ॥ ? अर्थ--दोपक्षि संगसंग रह 
TAS परस्पर सखा एकसहश TAI रहतहें उनमेंसे एक Tag 
कके स्वादु फल खाताहे दूसरा खाएविना प्रकाशताहे ॥ अथोत्‌ 
इर आर नाव सदा संगरहतहे परस्पर संखा एकसरीखे देहमें 
WIS [TAY जीवशरीरजन्यकमेफलोंका भोक्ताह ओर इश्वर साक्षी- 
मात्र प्रकाशकहे दूसरा यह अर्थ होताहे कि, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ मेंदी 
दो अथात्‌ इन दानाका अंतयामीहों तोभी देहांतयोमी जीव जीवां 


: _ QART परमात्मा एसंभा वही अथ सिद्धभया जो यहां जीव ओर 


इवर एकहा कहतेहें उनको “ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः” यहां अर्थकी 
पचाइत होनेकी अंतयामित्वमें तो “ इश्वरः सवेभूतानां Tessar 
` पिठात नतदास्तविनायत्स्यान्मया भतं चराचरम्‌ ओर यस्या | 
त्मा शारीरंयआत्मनितिष्ठन्यभात्मानमंतरोयमयतियमात्मानवेद 
से तआत्माअसत ” इत्यादिक श्रुति भी प्रमाणह ॥ २ ॥ 
तत्ने यंत्र MERI यीहकार यतश्चयत्‌॥ 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु ॥३॥ 


च्छ 


दोहा-क्षेत्रजहांतेहेभयो, जोहिजेसे भाय ॥ 
जेविकारयामांझहें, कहोसंक्षपसुनाय ॥ ३॥ « 


सो क्षेत्र जिसद्रव्यंकाहे ओर जिनके आश्रयभूंतहे ओर जिन 
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(१७६) अगवद्वीता-अध्याय १३ 


विकारोकरक ओर जिस्तप्रयोजनकेवार्ते उत्पन्न भयाह आर | 

जिसरूपसे वंतेमानहे और वह क्षेत्रज्ञ जाह यान जस रूपयुत्ताहे 

और जेसे प्रभावंवाळाहे सी संक्षेपकंरकं ATA सुना॥३॥ 
RANET गीते छेदाभाविविः FAs ॥ 


ब्रह्मस्ञपदश्चव हतुमीद्वावानाश्चत्‌ uel! 
दोहा-ऋषिनकहेबहुभांतिजे, आरानहूयॉभाष ॥ 
हेतुवादनिश्वयजुकर) कह्याउपानषतसाष ॥ 8 ॥ | 
वह क्षेत्रक्षे्रज्ञका यथास्वरूप बहुत प्रकारकरके पराहरादिक | 
ऋषिनने ओर ऋग्वेद, ATA, सामवेद ऐसे अनक प्रकार वेदने | 
AC AAS प्रातपादन FATS जो AGA यान व्यासकृत 
AUTH HT पदान जो कारणयुक्त खय याने सिछातकरने- | 
` वाळ उननेभा क्षेत्रक्षेत्ञ्ञके स्वरूपको न्यारान्यारा कहाह सी में संक्षे- | 
. पसे कहागा तुम RE सुना ॥ ४ ॥ 
महासूतान्यहकारा बु[द्वरव्यक्तसंब =z il 
SISA दशक चं पच च द्रयंगाचराः ॥ ५ ॥ 


१८ १० FN 


इच्छा at: सुख इख संवातश्वतना Aci: ॥ 
एतत्क्ष A समासन सावकारशदाहतम ॥ ६ ॥ 
दोहा-महाभूतिअ्कारबुधि, अरुमायाहँजानि N 
एकादशइंद्रेयविषय, पंचअगोचरमानि ॥ « ॥ 
` दोहा-इच्छासुखदुखचेतना, द्वेषधीरतादेह ॥ 
हजुकद्यातक्षेपसा, क्षतजानिसुखलेह ॥ ६॥ 
` पंचमहाभूते, अहंकार, बुद्धि याने महत्तत्व और अव्यक्त याने 
ERAT नकात य शतक उत्पा्तकारक द्रव्यहें अब विकार याने 
. काय कहते ६ देश और एक ऐसे ग्यारह इंद्रिया हैं जैसे कि, कान, 
_ त्वचा, TAS आर नासिकाये पांच ज्ञानइंद्रियां वाणी,हाथ,पाय, 
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अन्वय-दोहा-भापाटीकासरिता | | 
[हा-जाषाटीकासहिता । (१७७ ) 


गदा ओर लिंग ये पांच PARISA एक मन एसे ग्यारह इंद्रियाँ 
आर शब्ह, सपश रूप, रस आर गंध ये पांचे इदरियोंके विषये 
4 Ake HERE इच्छा, दष, सुख, दुःख, संघात थाने सविकार- 
भूत ससह VOT जा ज्ञानशक्ति धात जो धीरज ऐसे संक्षेपेसे 
विकारसहित यह क्षेत्र केहा॥ ५ ॥ ६॥ 

४ अमानत्मदामित्वमांह्सा क्षांतिराजवम ॥ 


 आचायापासन शाचे स्थयमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
._दीहा-शीमासरठअरुदंभतजि, हिंसामेद्अभिमान ॥ 
७७७  गुरुसवासयमकरत; थिरतासोचप्रधान ॥७॥ 
अब क्षत्रकायाम आत्मज्ञानपांधनक वास्ते अहण. करनक गुण 
PETG असक, AT IA मोनका न चाहना ठोक दिखानेको धर्म, 
कमरूप दभ न करना परपीडारूप हिसाका न करना अपनेसे 
वठहानके अपराध सहनरूपक्षमा राखना सवेसे सरलस्वभाव रहना . 
मन, वचन, कम करके गुरुको सेवा करना मृत्तिका जलादिसे बाहेर 
AR शुद्धाचत्तसे इश्वरस्मरणरूप अंतर ऐसा शोच करनां आत्म- 
TAR EAT रहना मनका सवत्रसे निवारंणकरके इश्वरमें ठगाना७ 
३।दयाथषु वेराग्यमनहकार एव F 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदाषानुद्शनम्‌ ॥ ८॥ 
दाहा-वषयानसावेरागधारि, तजेरहेअहँकार ॥ 
जन्ममृत्युदुखसुखजरा, व्याधिदोषानरधार ॥ < ॥ 
₹।दयावषयाम गुण बुद्ध न करना आर देहम आर देहसंबंधी 
पदाथाम अहंबुद्धि नं करना जन्म मृत्यु वृद्धावस्था अनेक रोग 
TAW इन दुःखरूप दोषांका विचारना ॥ ८॥ | 
असक्तिरनाभिष्वंगः पुत्रदारगृहाद्‌षु॥ | 


नित्य च समचित्तत्वामेष्टानिष्टापपात्तषु॥ ९ ॥ 
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(१७८) o भगवद्गीता-अध्याय १३ 


` दोहा-नेहनपुत्रकलत्रसों, तादुखदुलीनहाई ॥ 
o चितमेघरेसमानता, RITTE ॥ ९ ॥ 
आत्माविना अन्यत्र ऑसक्तिरहित पुत्र खरी और घर इत्यादि- 
केम आति मिलाप न रखना आर इष्ट आर ओनरवर्एका मातम 
निरंतर समाचेत्त रहना ॥ ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यांभचारणी ॥। 
विविक्तदेशसवित्व्मंरातेजनससीद ॥ १० ॥ 
दोहा--अटळभक्तिमोमेंधरे, सबकोआतमजान ॥ 
रहेसदाएकांतमें, तजेसभासनमानि ॥ १० ॥ 
qi अनन्ययोगकरके अखंड भक्ति एकांत रहनेमें प्रीति 
= जनसभामें अप्रीति १०॥ 
अध्यात्मज्ञानानत्यल्व तत्वज्ञानाथदशनस्‌ ॥ 
एतज्ज्ञानामात प्रीक्तमज्ञान यदताऽन्यथा॥ 99 ॥ 
दोहा-अध्यातमनज्ञानहिंधरे, तत्वज्ञानकोदेखि ॥ 
यहसबजोकडुमेंकह्यो, यहेज्ञानअवरेखि ॥ ११ il 
आत्मसंबधीक्ञानकी नित्यता तत्वज्ञानक प्रयोजनका विचारना 
एस यह ज्ञान कहां नो इससे अन्यथाहे सो अंज्ञानहे ॥ ११ ॥ 
नय ANAIA यज्ज्ञा्ाऽसृतमञ्चत ॥ | 
अनादिमत्परं ब्रह्य न॑ AAAS SAT ॥ १२॥ 
दॉहा-कहाअडतसमजानिवो, जातिसुक्तिज्ञहोइ ॥ 
_ _कोरनकारजतेपरे, आदिब्रह्मकोनोइ ॥ १२॥ 
 जाजाननयाग्यह सो कहताहों जिसको जानिके मोको पॉताहे 
 एसा इ कि, अनादि याने जन्मरहित है मत्पर याने उससे श्रेष्ठ. 
मेही ह वह केवल मेरे स्वाधीन हे व्रह्म याने प्रेंकृतिमक्त शुद्ध | 


4 

Be x 
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अन्वय-दाहा--भाषाटीकासहिता | (१७९ ) 


चेतन्य जीवात्माहे वह आत्मा न सैंद में असत कहनेमें आतारे 
याने कायकारण दोनों अवस्थाओं करके रहितहे ॥ १२॥ 
सवतः पा[णपाद तत्‌ सवतोःक्षिशिरोयुखम ॥ 
सरवतः झातमछाके सवमावृत्य तिष्ठति॥१ ३॥ 
दोहा-सरवत्रहिक्रचरणशिर, त्योंहीसखहगकान ॥ 
व्यापिरहासिबजगतम, मोहिदसोंदिसिनान ॥ १३ N 
वह जीवात्मा सब ओरसे हाथपायवाला हे सब ओरसे नेत्र मस्त- 
क आर FAUST सब AA कानवॉलाहे छोकमें वस्तुमोअमें 
व्यापकहाके LETS यह स्वरूप मुक्तजीवका कहा सुक्तदशामें 
जीवको समता परमात्मके सरीखीहे सो यहां गीतामें भी कहेंगे 
इद्‌ ज्ञानसुपाश्रत्य मम साधम्यमागताः ” सूञभीहे “ भोगमा- 
असाम्यांठगाच्च ” ऑर “ तथाविद्रान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजन 
परमं साम्यसु पति ” एसे जो परमात्माकी समताकही हे तो परमा- 
त्मासरीखा स्वरूप होनेमें क्या शंका हे ॥ १३॥ 
सवद्रियणुणाभासं सवद्रियाविवाजतस्‌ ॥ 
असक्त yaaa नियुण ग्रणभाक्त च ॥ १४ ॥ 
दोहा-सबविषनितेहेरहित, सबताकीआभास ॥ 
संगविनासबकोधरे, निणुंणगुणनिप्रकास ॥ १४॥ 
सवे इंद्रियनकी वृत्तिनकरकेभी विषयनको जाननमें समथ हे 
भोर आप स्वभावसे सवेइंद्रियोकरके रहितभी है याने इंद्रियंनकी 
वृत्तिनविनाभी विषयनको जाननेमें सम हे आप स्वयं देवादिश- 
रारांम आसक्त नहीं हें ओर सबदेवादिशरारोका धारनकरनेवाछाह 
सत्वादिगुणरहित ओर गुणोंका भोगनेवाला हे ॥ १४॥ | 


बंहिरंतंश्वे भूतानामचरं चंरमेव चे ॥ 
सूक्ष्मंत्वात्तंदविज्ञे यं sees चौंतिके चं ततं ॥१५॥ 
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-जंत॒जितेचरहंअचर, अंतरबाहिरस]इ ॥ 

समते पयाव सुक्षमळखेनकाइ ॥ १ Ui 
. वह आत्मां सुक्तांवस्थामं TEAMS AM बाहर जार IKIT- 
EAH भांतर रहताहे स्वयं आप अंचर ह जर दहसय[गस चरहा- 
ताहे सूक्ष्म हे इससे जाननयोग्य नहीं हैं वह अज्ञानानका Ske 

ओर ज्ञानिनको समीपे ॥ 9% Ul 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तामव च TATA ॥ 

भूतभतृ च तज्ज्ञय AY प्रभविष्णु च ॥ १६ Il 

दोहा-तामंभदकछूनहा, सवमरहतावेभाग॥ 

उपजावतनाशतसवानि; पालतकरिअनुराग ॥ १६ ॥ 

वह प्राथव्याद भूतावेकार देवाद शराराग एकरसं रहताह 
आर AMMAR! देवादशरीराम देवादशरीराक सदृश दाखताइ 
कि, यह देव यह मनुष्य पशु इत्यादिक विभक्तेसरीसा EARE- 

_ ताहे आर सवभूताका पाषक हं आर अन्रादक भूतोका भक्षक हैं 

देहरूपसे आहारकरनवाला हं जार उसा अजन्नादावेकारसे उत्पात्त 
कताभी हे ऐसे जाननेयोग्य है ॥ १६॥ | 

ज्यातपामाप तज्ज्यातस्तमसः परमच्यंत ॥ 

ज्ञानं जैंये ज्ञोनगम्यं हदि सवस्य घिछ्ठितेंस ॥ १७॥ 

दाहा-जातनहूकाजातह, अधकारतपार ॥ 

ज्ञानजानवाहायम, सवकंहानरधार ॥ १७॥ 

वह सूयादकज्या।तनक।भा प्रकाशकहे सूक्ष्मकारणरूप JE- 
तिस पर यान न्यारा कहाताइ ज्ञानरूप जाननयोग्य ज्ञानसे प्राप्त 
हान योग्य सवक EGA २६ते।ह याने सवे देव मनुष्य पशु 
पक्ष्याद MUUE द्यम रहताह ॥ १७॥ | 


इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्त संमासतः ॥ 
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KT एताइज्ञाय मद्गोवायोपंपद्यते॥ १८॥ 
दाहा-क्षनक्ञानअरुक्ञषयम, तोकादयाबताइ ॥ 
इनकाजानंजांभगत, लहेसुमेरोदाइ ॥ १८॥ 
ऐसे “महाश्रतान्यहंकारः” यहांसे लेके, “सपातश्रेतनाधृतिः यहां 
पर्यंत क्षेत्रकहा तथा “अमानित्वं” यहांसे लेके “तत्वज्ञानाथदश न” 
यहापर्यत ज्ञान कहा आर अनादिमत्परं यहांसे लेके “ह॒द्सिवेस्य 
AET यहापयत ज्ञेय याने जाननेयोग्य आत्मस्वरूप कहाँ 
ऐसे यह संक्षेपसे कहा इतनोको जॉनिके मेरी भक्तहोंके मेरेसरीखे 
स्वरूपको TATA ॥ १८॥ 


अक्कात पुरुष चव SATs] उभावापे ॥ 
विकाराश्च गण श्वव वाह प्रकृतिसभवान्‌॥१९॥ 
दाहा-मायाउरुषअनादइ, अजुनदाऊजान li s 
__ गुणविकारसबजभये, मायाहीतेमान ॥ १९ ॥ 
. FBTR आर पुरुषको याने जीवको इन दोनोंकोभी अनादि 
याने सनातन जानो जो बंधनकारक इच्छा ST सुख दुःखादिकवि- ` 
कार उनको और मोक्षकारक अमानित्त अदंभित्वं गुण उनको 
निश्चयपूर्वक प्रकृतिसंभव जानो अर्थात्‌ इच्छादिविकारयुक्त WH 
तिपुरूषको बंधनकारक ओर अमानित्वगुणयुक्त मोक्षदायक 
होतीहे ॥ १९ ॥ 
कार्यकारणकवले हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ 
` पुरुषः सुखदुःखानां भाक्तित हेतुरुच्यत ॥ २० ॥ 
' दोहा--कारजकारणकरतऊ, मायाइनकाहेत ॥ ' | | 
दुखअरुुखकेभोगको, वहीपुरुषगहिलेत ॥ Re ॥ 
अब एकसंग रहेभये प्रकृतिपुरुषोंके कार्यभेद कहतेहें जैसे कि, 
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काये जो प्रकृतिपरिणाम देहकारण ARTIA इनका व्या- 
पार कंरानेमें कारण प्रकृति Hele GSS AT भक्तापनम कारण 
पुरुष कहोहे याने भोगसाधनकमेकी आश्रय श्रक्ृतिपारणाम आर 
पुरुषयुक्तदेह तथा सुखादिभोक्तत आश्रय पुरुषह ॥ २० ॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुत्त प्रकातेजान्‌ शुणान्‌ ॥ 
कांरणं JWET सदसद्यानजन्मसु ॥२१॥ 
दोहा-पुरुषप्रकृतिमेबाठके, करतावेषयकाभाग ॥ 
ऊचेनीचेजन्मको, कारणगुणसंयोग ॥ २१ ॥ 
जिसवास्ते कि, यह पुरुष प्रक्रतहीम रहाभयां परकातेजन्य | 
गुणों की भोगताहे तिसीसे इसका ऊंचनीचयाननम जन्मळनम . 
कारण प्रकृति गुणांका याने सत्वादिगुणाक| संगहाह अथात उन | 
गुणनकी आसक्तिहसे ऊंच नीच जन्म होतेहे ॥ २१ ॥ 


उपट्रष्टाऽनुमता च भत्ता भाक्ता AZAL ॥ 


~ AD 


परमात्मोत चाप्युक्ता दह SEAI पुरुषः AGRI 
दोहा-परमात्माकोदेहतें, न्यारोजानतसोइ ॥ 
साक्षीभरताभोगता, इथरनिगुणहोइ॥ २२॥ 
इस देहम यह पुरुष देखनेवाळाहे याने चोकसी करनेवाला है 
आर अनुभादन दनवाला यान सलाह देनवाला हे आर इस दंहका 
योषनेवाळा हे ओर भोगनेवाडा हे ओर इसका महेश्वर हे जेसे कि, | 
इस देहमें इश्वर इंद्रिय मन इत्यादि हें उनकाभी इश्वरे ऐसे इस 


देहसे यह जीव न्यारांभाहे तोभी अज्ञानसे केवलं यहदेह ऐसी 
कँहातांहे ॥ २२ ॥ 


AA 


Taal वेत्तमानोपि ने सं hassa ॥ २३ ॥ 
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~ 


[हा-जाकाऊएसरुख, पुरुषप्रकृतिगुणभाइ ॥ 
साक्याहूनगमरहा, वहुरनउपजेआइ N x3 Il 
जा एस इस जावका आर गुणाकरके सहितं प्रकतिको जानता 


3 we NAA “12 १३०७ १४८ 


हे सो सव प्रकारसे संसारमें रहताहे तोभी फिरे नहीं उत्पन्न 


व्याननात्मान पश्यति केचिदात्मानमात्मंना ॥ 


\9 


अन्य साख्यन यागन कमयोगेन चापर ॥ २७ ॥ 


पी | 


अन्य त्ववमजानतः थुत्राह्यभ्य उपासते ॥ 


A FLAY 


ताप चाततरत्यव मृत्यु थातपरायणाः ॥ २५ ॥ | 
दोहा-देहमाँझआतमलखत, कोऊकीयेध्यान ॥ 
सांर्ययोगअरुकर्मकरि, ठखतकोनुसज्ञान ॥ २४॥ 
दोहा-जेऐसेनहिजानही, ओरनिपेसुनिठेत ॥ 
ममउपासनाकरतहें, भवभयमृत्युतरेत ॥ २५ ॥ 
कितनेक पुरुष आपके अंतःकरणमें बुद्धिसे विचारकरके इस 
जीवात्माको जानंतहें ओर कितनेक सांख्यँयोगकरके जानतहें ओर 
ओर कितनेके PAIN करके याने इथ्ररापेणकम करते करते जान- 
तेहे ओर ears ओर ऐसे नहीं जानतेभये seas सुनिके 
उपासना करतेहें याने सुनिके प्रथमसरीखे उपाय करके जानतेहे 
भोर कितनेक केवल श्रद्धायुक्त श्रवणही करते रहतेह तो वेभी 


RA २३ ७७७३ 


तसारको तेरतेहें ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
यावत्संजायते किचित्सत् स्थावरजगमस्‌ ॥ 
क्षत्क्षेत्ज्षसयोगात्तद्वोंद्ि ATA ॥ २६ ॥ 


दोहा-जितेजीवयाजगतमें, थावरजंगमहात ॥ 
क्षेत्ओरक्षेत्रज्ञमें, तेसबलहतउदोत ॥ २६॥ 
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~e 


है भरतवोडानम AZ अजुन ! जतन कुछ थावर आर जगप : 
प्रांणी उत्पन्न होता हे. उसको क्षेत्र और AITE संयोगसे याने 
शरीर ओर जीवके संयोगसे जानो ॥ २६॥ | 
सम सवेषु भूतेषु तित WAAC ll 
विनश्यत्स्वविनश्यत्‌ यः पश्थात स YVATATUR 
दोहा-परमेइवरसबजंतुमं, बठाएकसमान Il 

तिनहिनसंतविनरेनहिं, जोजानेसोजान ॥ २७॥ 

जो कीई TUM सर्म WAI केवळ मन इंद्रियादिकोंके 
इश्वर इस जीवको इन इंद्रियादिकांके AMAA इसको नाशर-. 
हितं देखताहे याने जानंतादे सोई भानताहे ॥ २७॥ 

सम पश्यन्‌ [ह सवन संमवारुथतर्माविरस्‌ ॥ 


नंहिनंस्त्यात्मनार्त्मानं dal याति पंरां गतिम्‌ २० 

दाहा-श्वर्कासबदरजा, जानतप्तमताभाइ ॥ 
आतमहासाहाइवश, रहपरसगातपाइ॥ २८ ॥ 

सवद्वादशराराम एकसराख रहेभये इस मन इ[ट्र्यादकाक 

इवरजावात्माका सम दखताभयां जा क; बाछ्धपवक आपका नहीं 

हनताइ यान ससारम नहा गिराताह उससे वह परम गतिको याने 

` साक्तका पावताह ॥ २८॥ . 

प्रकृत्येव च कमाणि क्रियमाणानि संवेशः ॥ 


यः पश्यति तथॉत्मॉनिमकर्त्तारं सँ पश्यति ॥२९॥ 
दोहा-मायाकरतजुकमंसव, जीवअकत्तांहोइ ॥ 

_ जानतजोयाभेदको, रखतआतमासोइ ॥ २९ ॥ 
[संव कमाको प्रकृतिहि करके याने प्रकतिविकार इंद्रियॉ- 
हा करभये जानताह और तेसेदी आपको अकर्ता भानताहे 
नतोहे॥२९॥. | 
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यदा शूतप्थरभावमेकैस्थमनुर्षञ्याति ॥ 
तत एव च विस्तर ब्रह्मं संपंदते तदा ॥ ३० ॥ 
दांहा-एकआतमामंसुथित, सवप्राननिकोनाइ ॥ 
आतमहातावस्तर, रखुन्रह्माहिपाइ ॥ ३० N 
जब भूतको TUT याने देवमनुष्यादिक शरीरोंकी छोटाई 
बड़ाई MER पतराई इत्यादिक न्यारेन्यारे भावोंको एकहैथ याने 
IFRI दखताहे ओर उसी प्रतिमं पुत्रादिरूप विस्तारँको 
देसताह तर्ब शुद्धस्वरूप को MÄRT ॥ ३०॥ 
अनादितवान्नणणतात्परमात्मायमव्ययः॥ 
शरारस्थाप कातय ने करोति न लिप्यते॥ ३१॥ 
दोहा-परब्रह्मपरमातमा, नि्णुनआतमकोइ ॥ 
देहमझयद्यपिरहे, करेनलिप्तनहोइ ॥ ३१ ॥ 
हे HAGA ! यह जीवात्मा अनादिपनेसे अविनाझीहे Baw 
M रहाभयाभी निगुणिपनेसे ने कुछ कर्मनको करताहे ने उन- 
कमे फलाकरके लिप्त होताहे ॥ ३१॥ | 
यथा सवगत साक्ष्म्यादाकाशं नोपालेप्यते॥ 
सवनावास्थता दह तथात्मा STAT ॥ ३२ ॥ 
दाहा-ज्यांअकाससूक्षमबसे, सवमेपरसतनाहि ॥ | 
_., पयाहायहपरमातमा, [लपतनदह!हमाह ॥ ३२ ॥ 
जसे TIT प्राप्त भयाहुआ आकाश सूक्ष्मतासे उन भतोके 
उणा करके लिप्त नहीं होता हे तेसे सवेदेवांदि शरीरोमें रहार्भया 
गात्मा देहगुणांकरके नेही लिप्तदोतीहि ॥३२॥ | 
यथाँ प्रकांशयत्येकंः HET लोकँमिंमं A: ॥ 


धे क्षेत्री तथां केतनं प्रकाशयति भारतं॥३३॥ 
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दोहा-ग्योंप्रकाझाएकेकरे, सवजगसूरजदेव ॥ 
त्याहीसबकादहम, परमातमकोभेव ॥ ३३ ॥ 
हे भारतं | जैसे एक सूर्य इस संव ठाककां प्रकाशताहे 
तेसे यहजीव संव शरारका श्रकाशताह ॥ ३३॥ 
क्षेतक्षेत्ज्ञयोरेवमंतंरं ज्ञानचक्षुपा ॥ | 
भूतप्रकृतिमोक्षं चं ये वियाति ते पंरस्‌ ॥ ३४॥ 


दोहा-्षेत्रओरक्षेत्रज्ञका, भेदळखजकोइ ॥ 
जीवप्रकृतिअरुमोक्षकां, MAJIRA ॥ LV Ul 


जोकोई TAT VHT क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका ऐसे अंतरंको और | 
भूतप्रकृतिके मोक्षेकी जानतेह वे मरेकी प्रात॑हातेह ॥ ३४ ॥ 
इति श्रामद्वगवद्रीतास्रपानषत्सु ब्रह्मविद्याथा याः 
TWA श्राकृष्णाजुनसवाद अळातपुरुषावव- 
कयोगा नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इति मत्सुकरसीतारामात्मजपंडितरशुनाथप्रसादविराचिता- 
यां श्रीमद्गगवद्रीतामृततरंगिण्यांत्रयोदशाध्यायप्रवाहः ॥ १३॥ 
पर्‌ भूयः प्रवध्या मे ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सव परां [साद्धामिता गताः १॥ 
दोहा-परमजउत्तमज्ञानसो, तोकेंदेवबताइ ॥ | 
जाहजानकमुनिसब, रहमुक्तियोंपाइ ॥ १ ॥ | 
श्रीकृष्णभगवान्‌ अजुनसे कहतेहें कि, सर्वज्ञानोंमें उत्तमप्रसिद्ध 


भयाहुआ ज्ञान IGT कहताहों [जसको जानिके सवे Blatt 
Haig जेष्ट सिद्धिकी याने परमपदकी जातेभये॥ १॥ f 


इंद ज्ञानसुंपाश्रित्य AW साधंम्य॑मागंता: ॥ | 
सगऽप नोपजायंते प्रलंये ने व्यैथंति चें ॥ २ ॥ | 
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दोहा-याहीज्ञानाइसेइके, मेरोलह्योस्वरूप ॥ 
प्रढ्यावथा[तेनकांनही, परंनतेभवकूप ॥ २॥ 
जा कहताहा इस ज्ञानको ग्राप्तहोके मेरी सधमंताको याने मेरे 
समानरूप वभवका वे सुनिअन प्राप्तहोतिभये वे उत्पत्तिकाठंमे न 
उत्पन्नं होतहे आर HVAT न दुःखी होतेहे ॥ २॥ 
मम यानमहङहां data द्धाम्यहस्‌ ॥ 
सभावः सवे भूताना तता भवाति भारत॥ ३॥ 
दोहा-त्रह्मप्रकातिमाजोतिहे, तामेगभ हिराखि॥ 
उपजावतसबसूश्हों, अज्ञुनविचअभिठाखि ॥ ३॥ | 
हे भारत ! मम महद्गह्म याने मेरी प्रकृति सवेभ्रतांका योनिं 
याने उत्पात्तरस्थानहे में उस FRAT जीवरूप गंभेको धारण 
करता हा तव उससे सवभूतोका उत्पात्त होतीहे ॥ ३॥ 
GIA कातय सूत्तयः संभवात याः ॥ 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पितं ॥ ४ ॥ 
दाहा-जांजासूरातहातह, संबयाननमआइ॥ | 
तिनको हही बीजहों, मेंहिपिताअरुमाइ ॥ ४॥ 
. ANYI ! देवमनुष्यादे सव योनिनम जो देह उत्पन्नहातिहे, 
` उन सबकी महत्‌ Fel याने प्रकृति कारणे मे चेतनरूप बीजका 
देनेवाला (Talat ॥ ४ ॥ 


सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ 


A AK 


निघ्नति महाबाहो दे हे देहिनमंब्ययम्‌ ॥५॥ 
दोहा-सतरजतमएगुणभये, मायाहीतेंमानि ॥ 
` देहमाँझयाजीवकों, RITNA ॥ ५ ॥ i 
| हे महाबाहो ! सत्वगुंण रजोगुण ओर तमोशण ये प्रकृतिसे 
उतपन्न गुणं इस देहमें अविनाशी जीवैको बंधनकेरतेहे ॥ ५॥ 
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तत्र संत्वंनिमललात्प्रकाशक मनामयस ll “A 
सुखंसंगेन बघ्नाति AAA TT AST ॥ ६॥ | 
दोहा-निरमलओरप्रकाशकार, सतगुणशातस्वभाव ॥ 
ज्ञानसंगसुखसंगसां, वांथतजीवाहआय ॥ ६॥ 
हे निष्पाप ! उनणुणोंमें सत्वगुण ASAT प्रकाशक याने शु 
भाशुभकमांका दिखानेवाला रोगरहितहे NA यह सुखको आसं 
क्तिस ओर ज्ञानके संगं करके बांधताह यान ज्ञानछुखसे JAP 
शुभकमेसे CAME फिर उत्तमकुलमें जन्म फिर TAJA ऐसे ` | 
बांधताहे ॥ ६॥ ' ` f 
a CH रागात्मक [Ale TUNA TAZ R TAI 
F dagad कतय कमसंगेन देहिनस्‌ ॥७॥ | 
| दोहा-रजगुणरागस्वरूपहे, तृष्णासँगकोहेतु ॥ 
` कमसंगकरिजीवको, ऐसेबंघनदेतु ॥ ७॥ 
- हे कुंतीपुत्र ! तृष्णा ओर स्री धनादिनमें आसतक्तिका करनेवाला 
रजोगुण विषयादिकमं प्रीति उपजानेवाला जानो वह जीवको कमे 
सगस वांधताह जसे प्रात्यात्मक कमसे उनकमसंगेनमं जन्म [फेर . 
कमे फिर जन्म ऐसे ॥ ७॥ 


OE SS [Daan 


तमस्त्वज्ञानज विद्ध मोहन संवदेहिनाम्‌ ॥ 
. अमादालस्यानद्राभस्तननिबधाते भारत ॥८॥ 
दोहा-होतजुतमअज्ञानतं, मोइतसवकोहीय ॥ 
आठसनिद्रावेकलता, बांधतसबकोजीय ॥ ८॥ 
है भारतं! सवेदेहधारी जीवोंका मोहनेवालां तमोगुण अज्ञानका 


कारण जानो वह प्रमाद आठस ओर निंद्राकरके बंधन करंताहे॥८॥ | 
संत्र सुखे संजर्यंति रजः कर्मणि भारतं॥ | 
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o शनमात्य तु तमं प्रेमादे संजय॑त्येत ॥ ९ ॥ 

¢ दोहा-सतणुणसुसमेवढतुहे, कमरजोगुणहीय ॥ 
आठसमृतमगुणबद, रहतज्ञानसवखोय ॥ ९ ॥ 

ह भारत ' सत्वयुणमनुष्यको सुखमें ठगाताहे रजोगुण कम: 
TAIST MARI SIER फिर प्रमादमें SaaS ॥ ९ ॥ 

रजर्तमश्वाभिभूय संतं भ॑वति भारत ॥ 

रजः UA तमश्वंव तमः सत्न रजस्तथा ॥ १० N 

दाहा-रजगुणतमगुणपालक, रहतसत्त्वगुणपा[र ॥ | 

रजसतकाएळजुतम, रहत॑सततम दूर ॥ १०॥ 

ह भारेत!यद्याप ये गुण प्रकृतिके हैं तोभी विपरीतताका कारण 
यह कि, रजोशुण और तमोगर्णको जीतिके स्वगुणं प्रबल Ta 
भरि रजागुण सत्वगुणको जीतिके तमोगुण प्रबळ होताहे Fas 
तमोगुण सत्वणुणको MAÈ रजोगुण Gas होताहे यहाँ कारण 
ग्राचीनकम ओर नित्य आहारादिकहें ॥ १० ॥ 

VIAN दहे SIEHT प्रकाशं उपजायते ॥ 

" शेनियदातदा विद्याद्रिवृद्ध सत्वमित्य्॒त॥ 
लाभ: प्रवत्तिरारंभः कंमणामशमंः CET ॥ 
रजस्यताने जायते ATS भरतषभ ॥११ ॥१२॥ 
दाहा-सबद्राररनमेदेहमें, जबाहिप्रकाशतुज्ञान N 

_  तेबहिंबदहेसत्त्वयुण, अजुन यह तूजान ॥ ११॥ 
दे।हा-अढत रजोगुणहेजबहिं, नरशरीरमें आइ ॥ | 

._ _ खोभकरमउद्यमअझान, इनहिंदेतप्रगटाइ ॥ १२॥ 

हे भरतवेशिनमेश्रेष्टइसं देहम जब ANRIA प्रकाश याँ- . 
| Wega यथाथ निश्चय सोई ज्ञान उत्पर्नहोय ते सत्वगुण बठाहे 
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q ना और रजोशणके वॅढनेसे लोभें जो धनादिक ATA 
टनेकी इच्छा प्रवृत्ति याने प्रयोगनविना चचलता कमनका 
आरंभ इंद्रियलोटुपता विषयइच्छा इतने उत्पर्नहातही।११॥१२॥ 
अरप्रेकाशो५प्रवात्तिश्च AART Ale एव च. ॥ 
तमस्येताने जायते [zs Hore ॥ १३ tl 


दोहा-अजेनजबहाकरतह तमगुगआइप्रकास ॥ 
आठश्तमोभज्ञानतप, मनमकरतावेछास ॥ १३॥ 


हे कुरुनंदन ! तमोणुणक बढनस ARPI हान नरुबपता | 


SSN 


झर न करनेका करना और विपरीतज्ञान इतने ये होतेहे ॥ १३॥ 
यंदा Wea HIE तु NSA यात दहत्‌ ॥ 
ब तेंदोत्तमंविदां ठोकांनंमठान्प्रातेप्यते ॥१४॥ 
दोहा-जोप्ततगुणकीवृद्धिमे, तनेजीवनिजदेह ॥. | 
तो ज्ञानीकेलोकमें, जायकरे वहगेह ॥१४॥ . 
जेब सत्वगुणके बढने संमयमें देहर्धारी प्रय याने मृत्युको प्र 


daa तब आत्त्मज्ञानिनके शुद्ध लोकोंका प्राप्तहोताहे अथात्‌ 


ANS 


= 
$ 


आत्मज्ञानिनक FOI आत्मज्ञान जाननेयोग्य शर्रीरोको प्राप्तहीता- , 
हे “ ठोकस्तुभुवनेजने” इसप्रमाणसे यहाँ ठोकशब्द जनवाचीहे9४ 


| रजसि प्रलयं Weal PARANI जायंते॥ | 
* तथों प्रढानस्तमसे मटयोनिषु जांयते॥ 9% Ul 
दाहा-रजगुणमताजप्राणका, कमवतवरजाय ॥ . 
तमगुणमणामरतह, पशुनजायप्रगटाय ॥ १५ ॥ 
AMOI वृद्धिमे मृत्युको प्रापतहोके कमेसंगिर्नमें जन्म Bale 


यान उनम जन्म लके सकामकर्म करके स्वगे जाताहे फिर TAA 
OR [फर कम करक स्वग ऐसेही फिरता रहताहे तथा तम | 
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(१९१) 
गुणमें मरार्भया नीचंयोनिमें जन्मताहे वहाँभी 
जानना ॥ १५ ॥ A 


PAN: JPII: सात्विक निर्मलं ST ॥ 
रजसस्छ HO SUAS तेमसः HoT ॥ १६॥ 
दोहा-सुकृतकमतहोतहे, सात्त्विककल अतिसुच्छ ॥ 
रजयुणक[फलदुःषहे, तमअज्ञानफलतुच्छ ॥ १६॥ 
सुत कमक] US ACTH MAS कहतेहें याने उसके करते 
करत कोई जन्सम सुक्तहताई और रजोर्शणी कमंका फंल दुःख याने 
ˆ उस UEAN रुवग TTT मृत्युलोक फिर स्वगे ऐसे संसारदुःसहीहे 
तमाोगुणीकमक| फल अज्ञानहे याने उससे नरकहीहे ॥ १६ ॥ 
सत्वात्सजायते ज्ञान रजसो लोम एव च॑॥ 
TARAR तमसा सवतोज्ञानमेव चं॥ १७॥ 
दाहा-लोभरजोगुणतेभयो, सतगुणतंहेज्ञान ॥ 
तमगुणतंहावेकलता, मोहओरअज्ञान ॥ १७ ॥ 
सात्वककमसे ज्ञान होताहे ओर राजससे ठोभंही होताहे qiq- 
पस अज्ञान आर मोह होतेहे ओर अज्ञानभी होताहे ॥ १७ ॥ 
BET गंच्छाते सत्वस्था मध्ये AEI राजसाः ॥ 
जघवन्यगुणदत्तस्था अंधा गच्छति तामसाः॥१८॥ 
दाहा-सात्त्वकऊंचेजातह, राजसमध्यमठोक ॥ 
तामसजातअधोगतिन, पावतबहुविधिशोक॥ १८॥ 
सात्विककम करनेवाले मुक्तिको Was रॉजसकमवाल मध्यम. 
LAN मृत्यु ठोकर्हामें ) रहतेहें जेसे पुण्यसे स्वग पुण्यक्षीण हो 
` । N मनुष्यठोक फिर पुण्यसे स्वर्ग ऐसे वारंवार मध्यहीम RIR 
| VDT नीचगुणकी वृत्तिमें वत्तेनेवाले तमिसी नीचजाति पशुः 
| भरादिकमें अँन्मते रहतेहें ॥ १८ ॥ sd 
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(१९२) भगवद्गीता-अध्याय १४ 


नान्यं गुणभ्यः कत्तार्‌ यदाद्रष्टाऽडपश्यात्‌॥ j 
गणेभ्यश्च परं वेत्ति मंद्भावंञसीऽधिगच्छति॥१९॥ 
दोहा-गुणहीकोकरतारकरि, जानेज्ञानीकोय ॥ | 
मोहिळखेगुणतेपरे, MAIGA ॥ ३९ ॥ 
जब॑ विवेकी पुरुषं सत्वां दिशुणोंके विना आर किसीकों क [न 
HAE ओर आपको गुणोंसे न्यारा जानताह तब सो में 
सौम्यताको MARTIR I ३९ ॥ 
गुणांनेतानंतीत्य MERRI देहससुद्भवात ॥ 
जन्मम्रत्यजराढुःखावम्चक्ताउमृतमश्युत ॥ Xe N 
दोहा-देहकरतजोतीनगुण, तिनकोदेहजुत्यागि ॥ 
जन्ममृत्युदुखतेछुटे, रहेसुक्तिमंपागि ॥ Re ॥ 
यह देहधारी जीव देहमें उत्पन्नभये इन सत्वादे तीनि गुणोको 
उंछंघन करके जन्म मृत्यु और जरापनके दुःखोंकरके छुटाभर्या 
- माक्षका पाताह गुगयुक्तनह[॥ २०॥ 
अजुन उवाच ॥ 
कालगखान्गुणानतानंत [ता भवात AAT ॥ 
किमाचारः कथं चे तोंख्रीन्गुंणानंतिवत्तते ॥ २१॥ 
दाहा-जननाराह तानगुण, ताक. SANRA ॥ 
केसंवाकेआचरण, तुमसोमोंसुकहीन ॥ २१ N | 
, एस सुनिके अजुनपूंछतहे कि, हे प्रभो ! कोनसे चिंहोंकरके ईन 
तीन guia उछंघनकियाभय। होताहे वह केसे आचरण TW 


Ago 99 


होताहे ओर ईन तीनों शुँणोंको केसे“ इल्लंघनकरे ॥ २१॥ 
तः [भिगवाचुवाच ॥ 
अकाशं च AAT चं माहमेवँ च पांडवं ॥ 
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अन्वयलदोहा-भाषारीकासहिता । (१९३) 


ने देष्टि संमतानि नें निवृत्तांनि कांक्षेति.॥ २२ ॥ 
उदासानवदासीनो यो TO” विचाल्यते ॥ 


२० २३७ २४ 


गुणा वतत इत्यव यावावेष्ठाते नं गत ॥२३॥ 
UAS UJA: स्वस्थ समहाष्टाश्‍१मकांचनः ॥ 

_ तुल्याभयामया धीरस्तल्यनिदात्मसंस्तुतिः २४॥ 
नानापमानयास्तुल्यस्तुल्यो मन्रारपक्षयो: ॥ 
संवारभपारत्यागा गुणातीतः Fs च्यत ॥ २५ ॥ 
दोहा-मोहज्ञानअरुकमंको, जिनजान्योहियमाहि ॥ 

_ चितपाथेचाहेनही, लहिसुखपावैताहिं ॥ २२ ॥ 
दोहा-उदासीनबेठोरहे, सुखदुखचपलनहोय ॥ 

| गुणसबकारजकरतहे, जोजानतहेलोय ॥ २३ ॥ 

: दोहा-सुखदुखकोसमकरिगने, कंचनमाटीभाय ॥ es 

प्रियआप्रियकोतुल्यगति, स्तुतिनिदाइकदाय॥ २४॥ 
दोहा-तुल्यमानिअपमानअरु, AINIIN ॥ 
सबभारंभनिजोतने, गुणातीतकहिताहि ॥ २५ . 
अजुनका प्रश्न सुनिके भगवान्‌ कहते हैं कि, हे Giggs! जो 
पुरुषे प्रकाश याने आरोग्यादिक सत्वगुणके कार्य और प्रवृत्ति 
यान रजोगुणके कायं और मोह याने तमोशुणके काये ये जो प्रव- 


2 


OUR इनको नहीं त्यागचाहताहे. ओर निवत्तेभये इनको ने 


हिताहे उदासीन सरीखा स्थित भेयाहुआ गुणाकरके नहीं चछा- | 
यमान होता है आपआपके HANG गुण ही वत्तेमानहें ऐसे गो : 


Ue चलायमान नहीं होताहे सुखदूँःखमें सम स्वस्थ ठीकरी 


केकर पत्थर ओर सोना जिसके समहें तुल्यहें प्रिय अप्रियनिसके 


परे इसीसे आपकी निंदा स्तुति समान गोनताहे मान ओर अप- _ 
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(१९४) जगवद्वीता-अध्याय १५ 
मान तैंल्य haaa तैंल्य मेरे सेवनादिकविना सवेआरंभोंकी 
त्यागी सो गुणातीत कहाताह ॥ २२ A २३ Waa Rat 
माँ चे योळ्यभिचारेण भक्तियोगन संवत ॥ 
स गुणान्समंतीत्येतीण्तरह्मशूयायं केल्पते ॥ २६॥ 
रहो हि प्रतिष्ठी$इॅममंतस्याव्ययस्यच ॥ 
शांतस्य चं TACT सुखंस्येकांतिकेस्य चं ॥२७ 
दोहा-मोकोंनोह ठभक्तिसों, सेवेचितकेचाय ॥ 
` सोतीनोगुणकोटहे, AAT ॥ २६॥ 
दोहा-अरुनहोंही्ह्नहों, मोह्योमेरोरूप ॥ 
AAMAS आनेंद्परसअनूप॥ २७॥ 
जिसवार्स्ते की मरणधमेरहित और इसीसे अविनाशी जो रहन 
याने मुक्तजीव उसका ओर सनातँन थमे जो भक्तियोग उसका और | 
मुख्य संखजो स्वस्वरूपकी प्रापिउसका भें अधारहों इंसीसे गो 
अखंडित भक्तियोगॅकरके मरेको " भैजताे सो इन शुणोंकी IS- 
वन कर 


रके मेरी समताको भरीप्तहोताहे ॥ २६॥ २७॥ | 
- इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां | 
amare श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयवि- 
_ >  भागयोगो नाम चतुदेशोष्ध्यायः॥१ ४॥ 
इति श्रीमत्सुकल्सीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविराचिता- 
` यांश्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यांचतुदेशाध्यायप्रवाह॥१४॥ | 


Pees CTT, . 
o उध्वमूलमधशासमश्चत्यं प्राईरव्यंयम ॥ | 
. छंदॉसि यस्य पणौनि यस्तं वेदै से बेदेवित्‌ ॥१॥ | 
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अन्वय-दोहा-भाषाटी का सहि 
T भाषाटाकासहिता | (१९७ ) 


दोहा-ऊरधजरशासातरे, अविनाशीअश्वत्य ॥ 

* दवयुनजाजानई, सोजानेसबअर्थ ॥ १॥ 

' _ _ तरह अध्यायम AIST प्रकृति ओर क्षेत्रज्ञ पुरुष याने जीव इनका 
स्वरूप कहा VAM प्रकृतिसंबंधी गुणोकि प्रवाहनिमित्त 
देवादेक आकारसे परिणामको TAME जो प्रकृति उसका संबंध 
अनादि कहा चादह अध्यायमे कहा कि, इस जीवको जो कार्य और 
| कारण अवस्थानम यह गुणसंगप्रवाहमूलप्रकातिसंबंध सो भगवान्‌ 
/ RAST WERA विस्तारसहित गुणसंगप्रकारको कहिके कहा 

कि, गुणसंगनिवृत्तपूवक स्वस्वरूपकी प्राप्ति भगवद्गक्ति मूलहीहे 
अब Fe अध्यायमं जो भजने योग्य भगवान्‌ आपके कल्याण 
गुणादिकाकरके बद्धसुक्त दोनो प्रकारके जीवोंसे विलक्षण ( न्यारे) 
उनका पुरुषात्तमत्वकहनेको जो यह बंधन आकारसे विस्तरित 
प्रकृतिका परिणाम विशेषसंसार उसको पीपश्वक्षूपकल्पित 
. करके शीकृष्णभगवात्‌ बोल्तेभये कि, जिसके वेद पैत्ते अर्थांत 
जसे पत्तांकरके वृक्ष बढताहे तेसे यह संसाररूपवृक्ष वेदोक्तकर्म 
| करके बढताहे इससे वेदपत्तारूपहें ऊध्वेमूळ याने सत्यलोकमें 
। भ्रह्मा जिसका BSS अधेःशाख याने सत्यलोकसे नीचे जो देव म- 
नुष्य कीट पतंगपर्यतशरीर ये उसकी शाखाहें एसा अव्यय याने 
सम्यक्‌ TANA होनेसे प्रथम अज्ञानदशामें प्रवाहरूप करके 
छेदनेके अयोग्य इसीसे अज्ञानिनके अविनाशीहें ऐसा इस सं- 
सारको अश्वत्थ याने पीपरवृक्षरूप श्॒तिकईतीहें तिसंको जो 
जानताहे सो वेदका जाननेवांलाहे अथात्‌ वेद इससंसारके छेदने 
की उपायकहताहे तो जो इसको जानेगा तो छेदनेकाभी उपाय 
TAN इससे वह वेदजाननेवालाहे ॥ ३ ॥ >; 


अधंश्रीध्व प्रसतस्तस्ये शाखां गुणंभवद्दा विः 
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(१९६) भंगवदीता-अध्याय १५ 


2 


षयप्रवालांः ॥ अधंश्रे सूळान्यछसंतवा al 


नुबंधीनि मैनुष्यठोके ॥ २ ॥ 
दोहा-शणसींचीशाखाबढी, विषयापछवभाय ॥ 
जरफेळीक मंनिबँधी, मतुजलोकमेंआय ॥ २ ॥ 
अब उस संसारवृक्षकी ओरभीविएक्षणता कहते हे जेसे किस- : 
त्वादिगुणोकरके बेठीभई और शब्दादिक विषय जिनके प्रवाल्याने 
कोपर याने जो नये एक दिनके निकसे भयेपत्ते वैसे पत्तेनिनके 
विषयहें ऐसी उस वृक्षकी Tea नीचे मडुंष्यलोकम और ऊपर देव /. 
गंघवादिलोफांमे फैलरहीहें अथात नीचकमसे नीचे मनुष्यांसेभी 
नीच पश्चादिशरीर ऊपरउत्तमकर्मसे उत्तम देवादेशरीररूप शाखे 
=- फेठरहीहे नीचे मनुष्यछोकमें भी उसकी कर्मांुसारी Fe फेली- | 
- रहीहे अर्थात aad जो ऊंच नीच कर्म वइंमूलरूपहे ऊंच | 
नीचपदवी कमेविना नहीं कमे मनुष्यशरीरविना नहीं होताहे ॥२॥ 


१७७०८० 


| नंरूपमरयह तथापलन्यत नाता न्‌ चाल न 
` चसंप्रतिष्ठा॥ अश्वस्थमेनं' सुविरूदमूलमंसं 
AMAT चढन [छत्त्वा॥३॥ ततः पद्‌ तत्पारमीः 
गतव्ययास्मन्गता नं नवताते भूयः ॥ तमव 
` चाद्य पुरुष अपये यतः Hae: प्रसता पुराणा ॥४॥ 
दाहा-आदंअतनाहजाहिये, थानहपनहिजाहे ॥ | 
SANTIS, दुसहसूलतरुढाहि ॥ ३ ॥ 
` दोहा-चाहकरताठोरकी; फिरेनजाकोपाय॥ | 
| सृष्टिभइजापुरुषते, ताकीशरनसुजाय ॥ ४ ॥ 
. इससंसाखृक्षका इसलोकमें जेसा कहाहे तेसा KT अज्ञानीजना | 
करके नहीं जाननेमं आताहे नें उसका अंत ओर ने आदि ओर" | 
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| .. भन्वय-दोहा--भाषाटीकासहिता । (१९७) 
; स्थिति जानम्‌ आतीहे ऐसे हढमूँछ इत पीपर $ 
४. वैराग्यरूप TSR छेदन केरके फिरे बिसे क 
याने गुणमय भोगरूप संसारप्रवाह विस्तरितहै उसी आदि ease 
शरणागतहाक उस पदको SET कि, जिसमें गैयेमये मुनिजन फिर 
| . ARTA नहीं SAE NB ॥ ४॥ 
` निवाणमोहां जितसंगदोषां अध्यात्मनित्या 
विनिदृत्तकार्माः ॥ gagni: सुखदुःखंसंजैग 
च्छत्यस्ूटाः पदमव्ययं TALR ॥ 
दोहा-कामसंगअरुमोहताजे, अध्यातमरतिहोय ॥ 
सबदुखतजिताकोनही, अविनाशीजोकोय ॥ ५ ॥ 
जो मानमोहकरके रहिते ओर जिनने संगदोषांको जीताहे और 


| जो अध्यात्मशाद्नहाम नित्य वतमानहें ओर जिनकी कामना निवृत्तें- 


जा उसदुससज्ञक Salt छुटे भयह वई ज्ञानिर्णन उस अविनाशी 
RPI NARA याने स्वस्वरूपको MARAR I ५ ॥ 


३ २ 


न तेद्वासयते सूर्या ने शंशांको ने पावकः ॥ 
agar न निवत्ते GAT परमं AHN ६ ॥ 


दोहा-पावकरविअस्चंद्रमा, ताहिकरेनप्रकाश N 
 फिरिनताकोपाइकै, साहेमेरोवास ॥ ६॥ 
सूयं a आत्माको नहीं प्रकाशिसकताहे ने चंद्रमा ओर ने 
अंग्रिप्रकाशिसकताहे MASI याने शुद्धआत्मस्वरूपको प्रांत 
हाके नहीं संसारमें आतेहे वह मेरा परम TWAS याने मेरेरहनेका 
सुख्यस्थान मेरा शरीरहे इस जगह “यस्यात्माशरीरं” यह श्रुतिभी 


भ्रमाणहे ॥६॥ ` 
मंमेवांशो जीवलोके जीवंभूतः संनातनः॥ .-. | 
मनःंछानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कंषेति ॥ ७॥ | 
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(१९८) ` क्षगवद्गीता-अध्याय ३४५ 


दोहा-जावळाकमजीवयह अविनाशीमोरूप ॥ 
मनहींआदिजइद्रियांने, आरप्रककातिक शप ॥७॥ 
जो यह ऐसा वर्णन किया सो यह भेराहा सनातन AAR यान 


n 


जैसे प्रकृति और अनंतजीव मेरेहीह उनमे यह एक TRR 


sx AA 


HAUS सो यह इसजीवलोर्कमें जीवभ्रत याने अति सु 
चितज्ञानभयाहुआ पांचज्ञानेंद्रिय ओर एकमन ऐसे भनसांइत 
प्रकृतिविकार इसदेहँमें रहीभर्यी इंड्रियोंकी सेचताफरताह। 
शरार यदवानात यच्चाप्यतक्रकासतीश्वरः ॥ 
गृहीत्वेतानि संयाँति बांयुगेधानिवाशयात्‌ ॥ < | 
दोहा-जाइरीरकांतजतइह, कहाकरेसनबंध ॥ 
इंद्रियईश्वर सँगरहें, वायुसंगज्योगंध ॥ ८ ॥ | 
da यह जीव शरीरको प्राप्षेहोताहे ओर जंब वत्तेमान- 
शरीरसे जांताहे तब यह मन इंद्रियोंका इश्वर आपको सेना- 


NEA 


रूप इन इंद्रियोकी, पंवन पुष्पादिक गंधस्थानसे गंधोका असं . | 


तैसे ग्रहणकरके TAR ॥ ८ ॥ 
AA चक्षुः TRIA च THA ALTA च ॥ 


अधिष्ठाय मंनश्चोयं विषयानुपसेवते ॥९॥ 
दोहा-अवणनेत्रअरुनासिका, त्वचाजरसनाजा[ने ॥ 
इनक।गहिमनसंगले, करतजीवविषयानि ॥ ९ ॥ 
येह जीवात्मा AISA याने कान नेत्रं ओर स्पशेन जे 
त्वचाइंद्रिय रसना जो जिव्हा ओर प्राण जो नासिका ओरं मेन. 


ARNA 


इनका आश्रयकरक विषयोका सवता[ह ॥९॥ 


AY è ६ 


उत्कामंतं स्थितं वापि जानं वां गुणान्वितस्‌ ॥ 
axel नॉलैंपईयंति पश्य॑ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषादी कासहिता (999) ` 


दोहा-इद्रिययुतानेकसतरहत, करतावेषयकोभोग ॥ 


शुढनीवकोउनळसे, ठखेजुक्षानीलोग N १०॥ 
यह MIU युक्त आत्मा तिसको देहत्यागतेकी अंथवा 


> ~ 


दहमं रहत AAP अथवा [वषयभोगतेभयेकी भी AJANA 


awani NS A 


नहीं दसते जिनके ज्ञानदष्टिहे वे देसतहे ॥ १० ॥ 
यतती यागनश्वन पैश्यत्यात्मन्य॑व॑स्थि qq ॥ . 
य॒तताऽप्यकृतात्मानान नं पञ्यंत्यचेतसंः॥११॥ 
दोहा-योगेश्वरजतननिकिये, देखतेहैहियमाहि॥ 


मूरतजतनहिकरतहूँ, जीवहिदेखतनाई ॥ ११॥ 


ILA २ ९ N Fry 


यंदादित्यगंतं तेजो जंगद्वांसयतेसिंठम 
यचद्रमास AAA TUT वा HAFA ॥१२॥ 
दोहा-तेजजुहेआदित्यमें, भासतसमसंसार॥ 
चंद्रमोझ्अरुअग्निमें, सोमेरोनिरधार ॥ १२॥ 
_ नो सूयेनमें रहाभया तेज संव जगत्को प्रकासिरदाहे ओर नो 
तेण चंद्रॅमामं ओर गो अभिमेहे उस तेजैको मेरॉही तेज जानो १२ 
गांमांविश्य च भूताने धारयांग्यहमोजसा ॥ 
| पुष्णामि चौषधीः सँवाः सोमो भूलों रसात्मकः३ ३ 
' दोहा-धारतहासवजीवका, कारपुहम[प्रवस ॥ 
| | पोषतहोंहीऔषधी, रसमयशशिकेभेस ॥१३९॥ = = 
| भें पृंथिवीमें प्रवि्ोके अपने अचित्य सामथ्यंकरके सभत 
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(२००) ` क्षमवद्वीता-अध्याय १५ | | 
को धारण करताही ओर अगतस्य चंड है HAR y 
पॉल्ताहों ॥ १३ N 


अहं वेश्वांनरो भूत्वां प्राणना VATA? ॥ 

प्राणापानसमायक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस ॥ १४ tl 
दोहा-होंहींजठराआग्नेके, सबदोहिनमंआय ॥ 

प्राणअपानसहाइसों, जारतअन्नपचाय ॥ १४ ॥ | 

मैं जठराग्नि होके सवेप्राणिनके देहम रदाभ्या प्राण आर अपान . | 

संयुक्तभक्षय,भोज्य, ST, पेय ऐसेचार्कारक अन्नको पेंचाताहों१४8 । 


स्वस्यं चाह हदि संन्निविष्टो मतः स्मतिज्ञान | 
मपोहंनं चं॥ वेदैश्च संवेरहॅमेव वेयो वेदांत 


7 aa AA 


कुंद्रेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
दोहा-सबकेहियमेहोंरहा, मोतेज्ञानविचार ॥ 
` वेंद्सबेमोकांकहें, मेंतिनकोकरतार ॥ १५ ॥ 
में सबके हृदयमें प्रविष्ठहों ओर सर्वके Caley, ज्ञान ओर विचार 
मरेसे होतेहे ओर संवे वेदोकरके में ही जानने योग्यहों ओर वे | 
` दांतका कॅतो ओर वेईका जाननेवाला में ही हों ॥ १५ M 
दरांविमो पुरुंषो लोके क्ष्रंश्रांक्षर एवच ॥ i 
क्षरः सवीणि भूतांनि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः प्रमात्मत्युदाहृतः ॥ 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभेत्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
दोहा-ठोकमझद्वपरुषह क्षरअरुअक्षरभाय ॥ 7 
 _ क्षरशरारकाकहतह, अक्षरजीवगनाय ॥ १६॥ 
` दाहा-उत्तमपुरुषसुआरह, परमातमकंसंस॑ ॥ 
तीनछीकसोयतरहो, करिकेनिज परवेस ॥ १७॥ 


In Public 0 , Chambal Archives, Etawah , 


‘Digitized by S yu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


अन्वय-दोहा-आंषारीकासहिता । (२०१) 


. अस ठाकप कर और अक्षर ऐसे ये दोप्रकांरके पुरुषे तिनमें 
तवे RIRA प्राणी शर ओर मुक्तजीव अक्षर केहाताह इन 


०२ wan, पेट 


| ` दोनोंसे उत्तम पुरुषं ओरं हे जो परमात्मा ऐसे कहाताह जो अ- 


X29 


` विनाशी AT CTT प्रवेशेंकरके सवे विठोकीका भरण 


| . पोषण करताहे ॥ १६ ॥ १७॥ 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादापे चोत्तमः ॥ 


MS ADA ११ १ २२.१३ 


`` अतोस्म लोकें वेदे चं प्रथितैः vega en 
दाहा-क्षरअरुअक्षरतंपरे, हॉसबतेअधिकाय ॥ | 
यातवंदसठाकम, पुरुषोत्तममोनाय ॥ १८॥ 


maea कि, में बद्धावस्थ जीवसे श्रेष्ठ ओर सुक्तसेभी उत्तम 


BA १५०२१ 


.। हों ईससे Gare और वेदेमेंभी पुरुषोत्तम FARE ॥ १८॥ 
| थी मांमेवर्मसंमूटो जानाति पुरुषीत्तमम्‌ ॥ ` 
सँसंवविद्गजति माँ सैवेभाविन भारंत ॥ १९ ॥ 


दोहा-भोकोउमोकोनेभजत, तेईमूरसमान N 


NINES 


अज्ञनजेमोको भजत, तेईजानसुजान ॥ १९॥ 
हे भारत ! जो सम्यकूज्ञानी पुरुष ऐसे मेरेको पुरुषोत्तम 
जानता हें सो सवेज्ञताहे इसीसे वह सवभावे याने माता पिता सुहृद 


NN १०, A NN A eI 


` पनादिक मेरेको जानिके मेरेहीको भजताहे ॥ १९॥ 


इति शुहार्तेमं शाख्रमिदसुक्तं मयांऽनघं॥ 
एतेदैद्धा बुद्धिमाँन्स्यात्कृतकंत्यश्चं भारत ॥ २० N 
दोहा-छिपीबातग्रंथिनजुही, सोतोसोकहिदीन ॥ ` 

` पार्थजोजानतयंहे, तेइबुद्धिप्रवीन ॥ २० ॥ 
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(२०२) क्षगवद्रीता-भध्याय ३६ 


हे निष्पाप ! ऐसे येह अतिगोप्य शास्त्र मैने कहा हे भारत! 


इसकी जानिके बुद्धिमान ओर कृतकृत्य होताहे॥२०॥ | 
इति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्सुत्रह्मावययाया याग 
Mea श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुराणपुरुषात्तमया- 
| गोनाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ | | 
इतिश्रीमत्सुकठ्सीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायों 
ओमद्भगवद्गीताउम ततरंगिण्यापंचदशाध्यायप्रवाहः Ul १% 


ऐसे तेरहें अध्यायसे पंद्रहें समापिपर्यत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका (वि 
वेक ओर गुणञरयका विभाग ओर क्षराक्षरं याने वद्धुक्त जीवाका 
स्वरूप तथा परमात्माका पुरुषोत्तमत्व ओर सामथ्य कहते भये 
क अब ANS अध्यायमें जीवकी शाख्रवश्‍यता ओर देवासुरसप 
| विभाग करेंगे ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 


अभयं सत्वंसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिंतेः । 

दानं दमंश्चं यज्ञश्रे स्वाध्यायैस्तर्प ऑजवम ॥१॥ 

अहिंसा सत्यंमक्रोधस्त्यागँः शांतिरपेशुनस ॥ 
दया थूतेष्वलोईप्वं मांदवं STATIS ॥ २॥ 

तजः क्षमा धतिःशाचमंद्रोहो नातिमानिता ॥ 

भवंति संपदं देवीमंभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 


दीहा-अभयहियेकीशुद्धता, ज्ञानयोगथिरहोय ॥ 
दानयज्ञतपवेदरूचि, दमजुसरलताहोय ॥१॥. . 

दोहा-भनाहिसाअरुसत्यमय, ररेक्रोधविननित्त ॥ 
दानसातवहावाधरचे, दोषनआनेंचित्त ॥ १ ॥ 
दयाकरेसबजंतुपर, तजिचपलाईभाय ॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (२०३) 


लाजअकबानतसमृदु, व्यथाक्रयाछाटजाय ॥ २॥ 
दाहा-तजश्षभाशुाचपयथुत, तणेद्रोहअभिमान॥ 
दवतपदाजनल्हा, जामयशुणज्ञान ॥ ३॥ 
ABOU संगवान ALA कहतेह कि,हे भारत! देवी रापदाका 


|. प्राप्त भये मनुष्यको निर्भय रहना अंतःकरणी शुद्धि प्रकृतिसे 


भिन्न आत्मा ह एसा [नष्टा सुपाजकाो SST आर मनको विष- 


| यासे निवृत्त करना और निष्कामतासे भगवानके पूजनरूप पंचम- 


हायज्ञांका करना वेदमंभ्रादिकाका जप एकादशीव्रंतादिरूप तप 
तवेसे सरळ रहना जीवमात्रको पीडी न देना हित ओर यथाँ 
भाषण कोर्षका न करना उदारता शांति याने इंद्रियोकी वशकरना 
चुगली न करना भूतप्राणिमात्रपरं दया परख्नीधनादि पर इच्छा न 


|. करना ALC ठजा व्यथकामका न करना तेज क्षमा याने सहन- 
MST धारज TAAT द्राहका न करना मानप्राततक वार्त आत | 


मानका न कैरना ARG गुणदेवीसंपदाके होतेहे ॥ १॥ २ ॥ ३ ॥ 
दभो द्पोऽभिमानंश्चं को पारुष्यमेव चं॥ 
अज्ञानं चोभिजातरस्य॑ पांथ संपदमासुरीस्‌ ॥ ४॥ 
दोहा-दंभदपंअज्ञानरिसत, अरुभभिमानकठोर ॥ 
तमकेएगुणजिनलहा, असुरसंपदाघोर ॥ ४ ॥ 
हे पृथापुत्र ! आसुरी संपदांको प्राप्त भये मचुष्यके दंभ, दपे 


भोर अभिमान क्रोध ओरकंट भाषण और अज्ञान ये लक्षण 


होतेहें॥ ७॥ 
देवीसंपंद्रिमोक्षाय॑ निबेधायांसुंरी मतां॥ 
माँ शुचः संपदं देवीमंभिजातोसि पांडव ॥ ५॥ 
दोहा-देवसंपदातेसुकाति, TABU ॥ 
सोचेजिनिअज्ेनभई, देवसंपदातोहि ॥ « Ut 
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(२०४) भगवद्गीता-अध्याय १६ ` 


हे पाेपुत्र! देवीसंपदां मोक्षके वांर्तेहै आसरी बंधनके वास्ते 
निश्चय कीगईहे तुमे देवीसंपर्दाको प्रातभयेहो भति शोचा ॥ ५॥ 

A भूत॑सगों ठोके स्मिन्देवं आसुरएव च॑ ॥ 

देवो विस्तरशः प्राक्त आसुर पाथ म श्रुणु ॥ ६ N 

दोहा-देवआसुरीभेदतें, SAAR 

पहिलीकहिविस्तारसों, अवदूजीसानिलेहु ॥ ६ ॥ 

हे पार्थ ! इस लोकमें दी प्रकारके प्रोणाह एक देवं ओर दूसरे 
झासुर देवं विस्तारैसे कहा आसुरकी सुनो ॥ ६ ॥ 

प्रवृत्ति चे RiR च ज॑ना नं विडुरासुराः ॥ 

नं शोचं नाऽपि चाचारो न॑ सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ - 

दोहा-अवधिओरविधिजगतकी, आसुरजानतनाहि ॥ | 

' सत्यशोचआचारशुभ, नहिएगुणतिनमाहि॥ ७॥ 

असुरस्वभाववाळे मंबुष्य संसारसांधन ओर मोक्षसाथनभी नहीं | 
-जानंतेहें उनमें नं शुचिता और न शास्रीय आचरण न॑ संत्यभी 


ESAN 


WE ॥ ७॥ 
असत्यमत्रातठ त TEAT ॥ 
अपरर्परसभूत (PA ACH ATE ॥ ८ ॥ 
दोहा वेदपुराणजुईै*वरहि, नाहींमानतमूंठ ॥ 

 ेशुनतेसंसारयह, कामक्रोधअतिगूढ ॥ १॥ 
यहमैल्यायेदितवे, लहोंमनोरथओर ॥ 
यहधनमेरेगेहमें; नोरोंगोबहुओर॥ २॥ ८॥ | 

_ वें असुरभङ्गति मनुष्य इसजगतंकी कोई तो असत्य याने | 

मिथ्या ओर भम PR कोई AIRE याने इसका कोई आधार 


Les 


. नहीं ऐसा कहतेहें कोई अंनीश्वर कहते ख्रीपुरुषके परस्परसंयो- 


In Public D , Chambal Archives, Etawah ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri..Funding by IKS. 


| | अन्वय-दोहा-भाषादी कासहिता | ( २०५ ) 
५ गे भये विना ओर जगत्क्योहे केवल काम 
| gl पुरुषके TAME होताहे ऐसाकहतेहे | RE 
एतां दाष्टमवषभ्यं नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयंः॥ 
प्रभवत्युग्रकमांणः क्षयाय जगता$हंताः ॥ ९ ॥ 
दाहाल पुङ्हनशाचत, यहेहाष्टिगाहिलेत॥ ` 
हिसाजुतकमानेकरे, रिपुजयछयकेहेत ॥ १॥ 
कत्ताविनमानतजगत, अधिरअसत्यसुजान ॥ 
उपजतहेयपुरुषते, ताकेहेतकोमान ॥ २॥ 
गाहेकेएसीहष्टिकां, नश्वित्तजुकुबुद्धि ॥ ` 
होतउयकेमानित, जगतअहितविनशुद्वि ॥ ३॥ ९॥ 
वे अज्ञाना जन खानपानादिक अल्पपदाथेमें बुद्धिवाले ऐसी 
` सुको ग्रहणकरके SAPAPAN यांने Well धन पुत्रादिकों 
के हरन करनेवाले TAH अहितं AUS नाशके वोस्ते HAT होतेहे ९ 


कामंमात्रित्यं Sat देममानमदांन्विताः ॥ 


। ` मोहा्ृहीत्वाऽसद्गाहानप्रवतततेऽशुचित्र्ताः ॥ १०॥ 


m- 


दोहा-भजतअपूरवकामको, दंभमानमदपाय ॥ 
गहतुबुराईमोहते, मांसओरमदखाय ॥ १० ॥ 

जा SAAT न पूरीहोय ऐसा कामनाका AMAT दभ 
| मोने ओर मदयुक्त भयेहुये मोहेसे असदमाहोको ग्रहणकरके याने 
मारण मोहन वशीकरणके उपाय करना ऐसे अष्टआचरन स्वीकार 
| करके अपविजत्रत भूतादिसेवनेवाले भये हुए उनही कामोंमें प्रवत 
॥ १० ॥ | 

चितामपंरिमेयां चं ASA तासुपा[श्रिता*॥ 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
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( २०६) भगवद्गीता-अध्याय १६ 


हा-जाकीकछुपरमाननाह; ताचितामछान ॥ | 
कामभोगअतिठोभहे, निश्ववभानतहान ॥११॥ 


अपार और मरणांत चिंताकों TANT हुये कॉमोपभोगमें | 


तत्पर इतनांदी सुखहे ऐसे निश्चयकियेमये ॥१३॥ 
आशापाशशंतबद्ध! कामक्रांधपरायणा 
Sea कार्मभोगार्थमन्योयेनाथसंचयांन्‌ ॥ १२॥ 
. दोहा-आशाफांसनिसोंबँधे, कामक्रोधचितचाह ॥ 

Oo जोरतधनअन्यायकरि, कामभोगनिवोह ॥ १२॥ | | 
Vas arama फांसिनकरके बंधे भये काम आर BAF 
स्वाधीन भये कार्मभोगके वास्ते अन्यांयकरके दव्यसंचर्यकी उपा- 

यकंरते Tae ॥ १२ ॥ 


Zeng मयां लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथ ॥ 


९ 99 


इद्मस्तादमापं मं भविष्यात पुनवनस्‌॥ 98 ॥ 
दोहा--मनवांछितयहमेंलह्यो, यहहोंचाहतनाहि ॥ 
यहधनमेरेहेज्रो, जोरिहोंओरोमाहि ॥ १३ ॥ 


मैंने आज यह पाया इस मनोरथो पावोंगां मेरे यह Tae 
फिर यहभी होयेंगा ॥ a eae 
असो मया इतः MIC] चापरानपि ॥ 
इश्वरोहमंहं भोगी Aass बलबान्सुँखी ॥ १४७ | 
दोहा-यहवेरीहेमइन्यो, करोंओरकोअंत॥ | | 
__ इश्वरहो|भांगोजुह।, सुखीासद्धवलवंत ॥ १४॥ 
मैंने येह वे री मारा ओर ओरनकोभी मारांगां में इश्वरंहों 
भोगीहों में. सिंद्धहों में बळवानहे में Beal ॥ १४॥ 


आंढ्योःभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सर्दशोमया॥ | 
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अस्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (२०७) 


1 AA दरियामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितों॥१०॥ 
| दोहा-मह[धनीकुठीनही, औरनमोहिसमान ॥ 
MUTANS, पोहितयोअज्ञान ॥ १५ ॥ | 
म याग्यह| उत्तम झुमे जन्माहों मेरे समान और कोन हे 
|. यज्ञकरागा दान दउगा आनंद करोंगा ऐसे आज्ञानमें भोहेरहतेहे 
| अनकाचत्तावभ्राता भहिजालसम्रावताः ॥ 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतंति नरकेःशंचो ॥ १६ ॥ 
दोहा-उनकोमनबहुअमतहें, मोहजाठपरिनित्त ॥ 
_ प्रसवारअतिनरकमे, कामभोगकेहित्त ॥ १६॥ 
` अनकजगह (चित्त लगनेसे अमिष्ट मोहके जांठमें फंसे भये 
कमिभोगर्म आसक्त वे अपवित्र ATHY पँड्तेहें ॥ १६॥ 
आत्मसभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्वताः॥ 
यजते नामयज्ञस्त दभनाऽवि[धपूवकस्‌ ॥ १७॥ 
दोहा-निजवाडिआइनितकहत, तबतनधनअभिमान ॥ 
नाममात्रथज्ञनिकरत, दँभीविनाविधान॥ १७॥ 
जो आपको आपही श्रेष्ठ मानिरहेहे ओर अंनम्रहें धन मान 
मद्थुक्तहें वे दंभसे अविधिंपूर्वक नाममात्र यज्ञोंकरके यजन Hida 
अहंकारं बलं दर्प कम क्रीधं चं संश्रिताः ॥ 
मामात्मपरदेहेषु परंद्विषंतोऽभ्यस्ूयकाः॥ १८॥ 
रोहा-अहंकारवळद्पअरु, कामक्रोधगहिछेत॥ | 
| दोषीनिनपरदेहम, मोकातदुखदेत ॥ १८॥ 
. अहंकार बेल हषे कॉम ओर क्रीधका आश्रैयकर रहे ऐसे वे 
K प और ओरोके देहोंमें रहे भये MA BT करतेभये मेरी निदा 
३॥ १८॥ ४ 
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(२०८) क्षगवद्रीता-अध्याय ३६ 


fae द्विषतः ऊूरान्ससार 3 AUAA ॥ 
न्रिपाम्यजसंशुभांनासुरीप्वेव योनिषुं ॥१९॥ 
दोहा-मोहोहीअरुमोहते, पापीअधमानहारि ॥ 
जगतआसुरीयोनिमें, तिन्हेंदेतहोंडारि ॥ १९ ॥ 
इन द्वेषकरनेवाले करें अशुभ AUN. संस[रम आसु 
रीही योनिनमें वारंवार पटकताही ॥ ३९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मानजन्मान ॥ 
माँमप्राप्येव कोंतेयं ततो यांत्यवमा गतिस्‌ ॥ २०. 
दोहा-जनमजनममेंसूढते, होतजुआसुरआय N 
मोकोतिपावतनहीं परतअधमगतिजाय ॥ २५ ॥ 
हे कुंतिपुत्र ! वे मूसे जन्मनैन्ममें आसुरि योनिको प्रत्तिभये इये 
मेरेकी न प्राप्तहोके फिर अंधमगतिको MARAR ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नँरकस्येदै द्रि नाशर्नमात्मनः ॥ 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तर्मंदितत्र॑यं त्यजेत्‌२१॥ 
दोहा-नरकद्रारविधितीनहे, देतआपुकोंनास ॥ 
कामक्रोधअरुलोभपुनि, रणछोडेसुखवास ॥ २१ ॥ 
केमना, क्रोध तथा STA येह तीन प्रकारका नरककौ द्वार आं 
. पका नाशनेवाठाहे याने TARA भ्रमानेवालाहे इससे ईन तीनाक . 
त्यागना ॥ २१ ॥ 


RA 43_¢ 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यांति परां गतिम्‌ २९॥ | 

दोहा-तीनोद्वारजुनरकके, तिनतेंछुटेजकोय ॥ 
जतनकरेकल्याणको, तबहिपरमगतिहोय ॥ २२॥ _ 

हे कुंतिपुञ! इन तीनों नरकद्वारोंकरके छुटाभंया मनुष्य आपके 
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१-दाहा-भाषारीकासहिता। (२०९) 


कट्यागका साधन करताहे उससे पेरमपदको TATE ॥ 
यः शाख्रावाधस्ुत्सृज्यं वत्तते कामकारतः ॥ i 
नेस [साळमवासोतेनंसुंखं नं परांगेतिम ॥ २३॥ 
दांहा-नशास्नविषिछोड़िकैं, करतक्रियावशकाम ॥ 
„a पि्िछेडनदिपरमगति, नहिंसुखमों विसराम ॥ २३॥ 
जा शाख्नावायको त्यागिके रुवइच्छाप्रमान चंळताहे सो न॑ सिः 
झिका पावताह-न सुखको न मोक्षकी पाबताहे ॥ २३ ॥ 
तस्माच्छा्र प्रमाण ते काय कायव्यवास्थतो॥ 
ज्ञात्वा शाख्न॑विधानोक्तं कॅम कंत्तृमिहाहिसि ॥२४॥ 
दोहा-तातेकाजअकाजमें, तोकोंवेद्प्रमान ॥ 
कमेनिकरितूंजानेके, तिनकोंविधिसुविधान ॥ १ ॥ 
वेदकरतुज्ञपरोक्षकै, मोकोदेतजनाय ॥ 
मरेइकमनिकरे, मेरीआज्ञापाय ॥ २॥ २४ N 
इससे तुमका कायाकायव्यवस्थामं शां्रप्रमाण जानिके ईस 


A 


SPA MAAR HA करनेकी योग्यहो ॥ २४ ॥ 
इति A मळूगवद्रातासूपानपत्सु ब्रह्मावद्यायां 
AMT ME श्राकृष्णाजुनसवादं दवासुरसंप 
(RATTAN नामषांडशाऽव्यायः॥१६॥ 
हते श्रीमत्सुकठसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविराचि 
तायां श्रीमदीतामृततरंगिण्यां पोडशाध्यायप्रवाहः ॥ १६ ॥ 


.. ___ अजुन उवाच॥ SRE TS 
॥ास्रविधिसुत्संज्यं यंजंते श्रद्धयांन्विताः ॥ 


A 


& तेषाँ निष्ठां तु कां कृष्णं सत्त्वंमाही रजस्तमें॥१॥ 
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(२१०) क्षगवद्वीता-अध्याय ३४ 


हि निवेदनकीनीति ॥ 
गेहा-अ्रद्धायुत॒नापहिकरत, TIAA कक 
F ततरजतममोथितिका, कहियेतिनकीरीति ॥ १ ॥ 
ag अध्यायमें ईवरतत्वका ज्ञान और ईशर प्रापिका उपाय 
इनके कारण मूल वेदी ऐसे कहा आर sb 
विहीन कर्मकरनेवाठेको सुखादिक नहीं सी छनक AST भो 
कि, हे कृषण! जो शाख्रविधिकों त्यागि के अद्धाकरके युक्त यजन 
करते उनकी वया निशे AAT ME किंवा TT TAT TEU 
श्रीभगवाडुबाच ॥ i 
> . त्रिविधां भर्वेति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
सांतिकी राजसी चेवं TAT चे ति ATRN 


दोहा-अद्धानरकीतीनिविंधि, होतजुस॒हजस्वभाव ॥ 


सात्त्तिकराजसतामसी, सुनियेतिनकेदाव ॥ RU 
. अजुनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहतेह कि सा की | 
और राजसी ओर तामसी ऐसे तीनप्रकारकी ats अद्धा होतीह. ' 


सो देहधारिनकी स्वभावहीसे होतीहे उसको सुनो NRM 
सत्वानुरुपा सर्वस्य श्रद्धां भवति भारत ॥ 


श्रद्धाम॑यो5य परुषो यो यच्छ संएव संः॥ ३॥ 
दोहा-परंपराहीजनमके, श्रद्धाहोतसमान ॥ 
अद्वामययहपुरुषहे, श्रद्धाताहिप्रधान ॥ २॥ 


हे भारत ! सबकी श्रद्धा अंतर्केरणके अवुरूप होती n 
` पुरुषं श्रद्धामयहे जो निसश्रद्धावाला होताहे सो वहीहोताहे गए | 
` सात्विकी अश ह सात्विक इत्यादि ३॥ 
` Aa सांतिका देवानं यक्षरक्षांसि राजसा | 

तातं भूतगणांश्रांन्ये Asia तामसा जनाः ॥ ॐ | 
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अन्वय-दाहा-भाषाटीकासहिता । (299) 


दोहा-देवानेसेवेसात्विकी, राजसराक्षसयक्ष ॥ 
भूतप्रेतगणतेयजे, नरजुतामसीपक्ष ॥ ४॥ 
सात्विक उरुष देवतानको पूजतेहें राजसी यक्षर्राक्षणोंकी और 
ओर TAA जन प्रेतं भूंतगणोंको PAIS ॥ ४ ॥ 
शास्त्रावाहत पीर तंप्यंते ये तपो जनाः ॥ 
दभाहकारसयुक्ता कामरागबलान्वेताः Ue N 
PAAT IMEA चूतग्राममचेतसंः॥ 
भां चे वातःशरीरस्थं तैन्विड्धयासुरनिश्वयान ६॥ 
दोहा-वोरतपर्याजेकरें, जेनवेदमतिहोहि॥ 
भरेदभअहेकारसों, कामरागवलगोहि ॥ N 
पंचभूतजेदेहमें, तिनकोवेदुखदेत ॥ 
हियर्मेमोहूकोहनत, तेहेंअसुरअचेत ॥ ६॥ 
देभ ओर अहंकारसंयुक्त कामना ओर विषयानुराग इनहीकी 
सेनाथुक्त जे मनुष्य वे अशाख्रविहित याने जोशास्प्रसिद्ध नहीं 
ऐसे धोर ada तपतेहें वे अज्ञानी जेन झारीरमें HT भूत- 
समूहको और अंदर शरीरमें Rad मेरेकोभी Bea देतेहे 
उनको आसुरनिञ्चय याने असुरपनेमें निर्य जिनका ऐसे उनको 
शानो ॥ ५ ॥ ६॥ cre 
आहारस्त्वपि AACA त्रिविधो भर्वति प्रियंः॥ 


aA 


यईञस्तपंस्तथां दानं तेषां भेदमि म॑ aT ॥ ७॥ 
दोहा-तीनि्भातिआहारयह, सबकोंरोचनहोय॥ 

यज्ञदानतपभेदजे, मोपेसुनियेसोय ॥७॥ ' | 

अहारभी सेवका तीनप्रकारकं प्रिय होताहे और यज्ञ तथा तप 

i येभी तीनि प्रकारकेहें तिनका भेदे Fe सुनो ॥ ७॥ 
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(२१२) क्षगवद्वीता-अध्याय ३४ 


यु बलारोग्यसुखप्रीतिविवद्धनां | | 
T स्थिरा ह्या आहार ss 
दोहा-संदरथिरभतिचीकनों, सालिका। आहार 
आयुसत्तआरोग्यबळ, प्रीतिबढावनहार We 
जो आहार आयुष्य इसियारी बळ आरोग्य सुख आर पातके 
बढानेवाठे दीय मधुरादिरसयुक्त FA स्थर यान बहुतकाल s | 
नेवाठे ZEAE TAT ऐसे आहार सात्विक जनाको AAA 
` कट्म्ललवणात्युष्णतीक्षणशक्षविदाहिनं i 
आहारां राजसस्यष्टा ढु खशोकामयप्रदाः॥ S ॥ | 
दोहा-दाहकरूषोउष्णकढ तीच्छनखाटासार ॥ 
| शोकरोगदुसदेतहे, राजसयेआहार ॥ ९ ॥ d 
अतिकट जैसे बहुत मिरचवाल पदार्थ अतिखट्टा अतिलोन- | 
वाला वडावगेरे अति गरमागरम अतितीक्ष्ण राईवगेरे मिश्रित अति | 
रूखे ओर दाहकारकं राजसिनके HA आहार दुःख शोक AL | 
गेगोंके देनेवालेहोतिहे ॥ ९॥ ` 
यांतयामं गतरंसं एति पर्थुपितं चं यतू ॥ A 
च्छिष्टमपि चमिध्यं भोजनं तामसप्रेयस्‌॥१°॥ 
दोहा-जाहिधेरेंपदिरकुगयो, वास्तोउठोबुसाय ॥ 
नूठोओरपवित्र्नाह; भोजनतामसखाय ॥ १० ॥ | 
जिसँ भात कोरेको एकपहर बिता होय वह ठंढा पैदा रसवि- 


दीनं gier ओर बासी ओर उच्छिष्टमी ऐसा अपवित्र भोजन | 


तामसिनंको प्रियहोताहे ॥ १० ॥ 


अफलाकांक्षिंभियज्ञी विधिंदृष्टो यं इज्यते ॥ | 
यष्टव्यमेवेति AA: समाधाय से सात्विकः ॥११॥ 
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अन्वय-दोहा--भाषाटीकासहिता । (293) 


दोहा-विधिविधानसोंकीनिये, छाँड्िफछनकाआस ॥ 
- TATA aT, सात्तिकयज्ञविलास ॥ १9 ॥ 
यज्ञकरनाही योग्यहे ऐसे मनंको संमाधानकरके फल इच्छार- : 
[हित मनुष्याने वाधिपूवेक जो यज्ञ कियाहोय सो यज्ञसात्विकेहे३१ 
आभसधाय तु AS दभाथमपि चेवं यत्‌॥ 
इज्यत भरतश्रष्ठ त यज्ञं विद्धि राज॑सस्‌॥ १२ ॥ 
दोहा-करिकेफलकोकामना, MARAT 
एसेजोयज्ञहिकरहि, सोहेराजसदाय ॥ १२ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो फलकी इच्छाकरके और दंभके वास्तेभी 
यज्ञकरे उस ATH राजस जानो ॥ १२॥ | 
विधिहीनमसृष्ठानं मंत्रहीनमदक्षिणस ॥ 
अद्धावरहिते यज्ञ तामस पंरचक्षते ॥१३॥ 
दोहा-विजुअन्नहिविनुदक्षिणा, विनामंत्रविधिहीन॥ . 
विनश्रद्वायज्ञाहिकरें, सोहेतामसलीन ॥ १३ ॥ 
| जो यज्ञविषिहीन उचित अन्नहीन मंत्रहीन दक्षिणारहित ओर 
| ` अद्वोररहित यज्ञ तामसं कहाहे ॥ १३॥ ` | 
दवाद्वजणुरुप्राज्ञपजनं शाचमांजवस्‌ ॥ 
ब्रह्मचयमाहसां च शारीरं TG उच्यत ॥ १४॥ 
दोहा-ज्ञानीद्रिजगुरुदेवको, पूजेशुचिभृदुहोय ॥ 
बह्मचयहिसातजे, तपशारीरकसोय ॥ १४ ॥ ` 
देव ब्राह्मण गुरु ओर विद्वानोंका पूजन शुचिता सरलता बहम 
चय ओर परपीडावजेन यह शरीरसंबंध तर्ष कहाहे ॥ १४ M 
अचुंद्रेगकरं वाक्यं संत्यं प्रियहितं चे यत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाभ्यसनं चे वाडंमयं तपं उ च्यते॥१६॥ 
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(२१४ ) भ्षगवद्रीता-अध्याय १७ 


दोहा-भयनकरेजेप्रियवचन; हितकारीसतभाय ॥ 
'करेवेदअभ्यासपुने, वाचिकतपयादाय ॥)१५॥ | 
जो वचने उद्वेगकारक नहोय ओर सत्यभ्रिय RTRA ओरः वेद्‌- 
पाठ मंत्रजपादिकका अभ्यासं यहँ वाणीमर्य तप Tele ॥ १५॥ 
qasa: MA मोनंमात्मविनिग्रहः ॥ 
भावंसंशुद्धिरित्येतंत्त॑पो मानससुच्यते ॥१६॥ . 
दोहा-मनप्रसादजुमृषादिसुढु, इंद्रियानेगरहमान॥  : 
भावशुद्धवहकरतहे, मानसतपसीतीन ॥ १६॥ 
मनको प्रसन्नतां सदयपना याने कूर नहोना मितर्भाषण मनको 
बश करना ओर अंतःकरणकी शुद्धता यह इतना तप मानस 
RRO fe i 
FEN WA AG TAT ATT नरेः॥ 
अफलांकांक्षिमियक्तेः सात्विक परिचक्षते ॥ १७॥ 
दोहा-श्रद्धासोनरतपकरत, सोहेतीनोभाति ॥ 
फलइच्छाछंडेकरे, सोईसात्विककाँति ॥ १७ ॥ 


HOM इच्छा नकरनेवाले योग्य पुरुष तिनकरके परम श्रद्धां ५ 


UN CAS 


. करके तपाभया सी तीनों प्रकारका याने मानस, कायिक, वाचिक 


तेप सात्विक कहेहि॥१७॥ ` क 
सत्कारमानपूजाय तंपो दंभेनं चेवं यतं ॥ 
क्रियते तदिह प्रो क॑ राजसं चलँमध्चवस्त ॥ १८॥ 

` दोहा-पूजाआदरमानको, ओरदेभकेकाज ॥ 
'  सोतपराजसकहतरें, चंचछछनकसमाज॥ १८॥ | 
जो तप सत्कार मानं और पूजाके वास्ते ओर दंभकेरके भी | 
किया जाताहे ती यहां शाखेमें राजस चले ओर नौशमान कहाहे॥ | 
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मूढय़ाहणात्मना यत्पीडया क्रियते तपे: ॥ 
प्रस्यात्सादनाथ वां तत्तामससुदाह्तस्‌ ॥ १९ ॥ 
दाहा-दहाहदुखदसूटह, हठसोंनोतपंहोय ॥ 
परकाकशादखावहीं, तामसतंपहेसोय ॥ १९ ॥ 
जो तप दुराग्रह करके आपकी पीड़ाका निमित्त अथी दूस- 
बिगारक वास्ते कियाहोय सो तामस कहाहे ॥ १९॥ 


As 


दातव्यामाते यहानं दीयतेऽनुपकारिणे ॥ 

देशे काले च॑ पात्रे Tals सात्विकं स्मंतस्‌२०॥ 

दोहा-दानदेइउपकारविनु, पात्रविप्रकोदेखि ॥ 
देशकाळकोजानिके सात्तिकदानविशेखि ॥ २० ॥ 

[न देनाही चाहीये ऐसी बुद्धिकरके कुरुक्षेत्रादि देशमें 
और ग्रहणादिककार्लँमें जिससे फिर कुछ अपना उपकार नहोय 
ऐसेको तथा वह पात्र याने तपस्वाध्यायंकरके रक्षक होय उसको 
दियाजाये सो दान सात्विक Hale ॥२०॥ 

यत्त प्रत्युपकाराथ ROIA वा पुनः ॥ 
दीयंते चं पर हिष्ट तंद्राजसंसुदाहतम्‌ ॥ २१ ॥ 
दोहा-कीजेजोउपकारको, फलकीआशामाने ॥ 
कीजेजोअतिकष्टसां, ताकोराजसजानि ॥ २१ ॥ 
जो प्रत्युपकारके वांस्ते अथवा फर्टके निमित्तकरके फिर भी 
राहुवगेरे अहनिमित्त उग्रदान दियाजाय सो राजस कहाहे URI ॥ 
अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्व॑ दार्यत ॥ 
असत्कृतमवज्ञातं तंत्तामससुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 
दोहा-विनदिशअरुकालबिनु, दीजेनीचाहिदान ॥ : 
विनआदरअधिकारकरि, तामसताहेबखान ॥ २२ ॥ 


D 


| 
ia 
4 
! 
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जो दान ' तिररैंकार ATAU देशकाळांवेना AK gT- 
रोको दियाजाताहे सो दान TAA Hele ॥ २२॥ 
आं तंत्स॑दिति निदेशी बह्मणख्राविधः स्मृतः ॥ 
ब्राह्मणास्तेन वेदों शव यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
दोहा-अँ तत्सत्एन्रह्मके, नाम हु तीनप्रकार ॥ 
विप्रवेदअरुयज्ञपुनि, कीन्हेपहिलीवार ॥ २३ ॥ 
तेत्‌ सेत्‌ ऐसे तीन प्रकारका वेदका निश्चय जाना गर्या है 
याने परमेश्वरार्थं करना उबितहे TAT ASPA AIA करना 
ऐसा वेदका निश्चय ” उसी निश्चयकरकें युक्त AAT याने वेदकर्म 
करनेवाले तीनो वर्णकमेस्वीकाराथ और वेद जो ईश्वराथकर्मको 
प्रतिपादन करतेहें और यज्ञ दान जो सँत्कंमे ये मेने पर्वेकाछमें 
स्थापितंकिये हें ॥ २३ ॥ 


तस्मादामत्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रयाः॥ 


yada विधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम ॥ Vv ll 

दोहा-कियायज्ञअरुदानतप, कहिपहिलेॐकार ॥ 
वेदवंतयांकहतहें, विधिविधानविस्तार ॥ २४ ॥ 

जिससेकि वेदवादी तीनोवणेकमे स्वीकाराथे हें तिंससे ओ ऐसे 


कृहिके याने कर्मेस्वीकारकरके वेदवादी तीनोंवेणोंकी विधिसे कही 
भई यज्ञ दान तपकी क्रियां निरंतर प्रवतेहोतीहे ॥ २४॥ 


तादत्यनानसंधाय फल FACTUAL: ॥ 
` दानक्रियाश्च विविधाः क्रियते मोक्षकांक्षिभिः २५॥ 
दोहा-तत्त्वयहेकहियेकरत, क्रियायज्ञतपदान ॥ 
फछभभिलाषाछांडिजे, चाहतमुक्तिनिदान ॥ २५ ॥ 
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} तत्‌ याने कमे RR योने परमेडवराथेहे ऐसी बुद्धिसे फडका 
AITUA नहीं करके यज्ञ, दान, तप, क्रिया और अनेकप्रकारकी 
दानाकेया वाक चाहनेवाठो करके काजातीह ॥ २६ ॥ | 

सद्भावं साधुभावे चं साहत्यंतत्प्रयुज्यते ॥ 
AMET कमाण तथां सच्छब्दः पाथं युज्यत २६॥ 


-साधुभावसतभावमे, सतकोकरतउचार ॥ 
ओरभलेणुनिकर्ममें, सतकोगावतसार ॥ २६॥ 


हे अजुनं | ASAT ओर साधुभावमे aa ऐसा यैहवाकय युक्त 
करतेह तथा AT कममेंभी संतशव्दयुक्तकरतेहे ॥ २६॥ 


यशे TU दनि चं स्थितिः संदितिं चोच्यते ॥ 
कम चेव तदंथीयं सदि त्येवाऽभिधीयंते ॥ २७॥ 


दोहा-यज्ञदानतपकीजुथिति, ताहिकहतसतनाम ॥ 
ताकेजेजेकमेहें, ताकोंसतविश्राम ॥ २७॥ 
bs जो TAA, तपमें ओर दार्नेमें स्थितीहे सो संत ऐसे' कहांतीहे 
रजो SHUT केमेहें सो संत्‌ NANE ऐ से कहतेहें इन 
चारों छोकमें ओंतत्‌ सत्‌ इनका खुलासा कियाहे ॥ २७ N 


L 


AACA इते दत्त तपस्तेस SAA Aq Ul 


THe त्युच्यते पार्थ नै च तंतेत्ये नो इहँ २८॥ 
दोहा-शरद्वाविनुहोमतजनत, देतसबेसुअकाज ॥ | 
अजुनसोयइअसतुदे, दुहूलोकनहिसाज ॥ २८॥ 


२ 3 


थाउत्र ! जा श्रद्धाविना हॉसभिया हवन (द्यादान तपाभया 
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(२१८) क्षगवद्गीता-अध्याय १८ 
N92 3 


तप और कियाभया केमेहै सो असत ऐसी कहाताह ता ने पर 
ठोकँमे मे इस लोकैमें सुसदायकह ॥ २८ ॥ M 
ald श्रीमद्धगवद्वीतासूपांनषत्सु ब्रह्मावयाया 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसवाद श्रद्धाजयात 
भागयोगो नाम सप्तदशो$व्यायः ॥१७॥ 
. इति श्रीमत्सुकठ्सीतारामात्मजपंडितरइनाथप्रसादविशचतायों 
श्रीमद्भगवद्गीतामृततरंगिण्यां सत्तदशाष्यायप्रवाहः॥ ३9 | 


अजुन उवाच ॥ 

“यासस्य महाबाहो तत्वँमिच्छामे वेदितुम ॥ 
त्यागस्यं चं हृषीकेश ए्थक्केंशिनिएूदन ॥ १ ॥ 
दोहा-त्यागसत््वजान्योचहत, कहियजुश्रीभगवान ॥ 

तत्त्वओरसंन्यासको, न्यारोकरोबखान ॥ १॥ 
अब इस अठारहवें अध्यायमें सवेगीताका सारांश निरूपण होय 
तहां अज्ञेन प्रश्नकरतद)कि, हे महावाहो ! हे षीकेश ! है काशन 
पूदंन ! संन्यासका ओर त्यागकां तत्व न्यारान्यारा जाननेका 
चाहताहों ॥ 1॥ ` 
श्रीभगवानुवाच ॥ 


SASN 


कांम्यानां कंमर्णा न्यासं संन्यास कवंयो विडुँः ॥ 


संवकमफल्त्याग प्राहुस्त्यागं AAMT: ॥ २ ॥ 
दोहा-कामयुक्तकर्मेनितणे, ताहिनामसंन्यास ॥ 

. कमफलानकात्यागयह, त्यागकहतसुखरास ॥ २ ॥ 
ऐसा अजुनका प्रश्न सुनिके श्रीकृष्णभगवान्‌ बोलतेभये कि, के 


_ वि जो सारासारविवेकी वे कामनावाले कैमेंके छोड़नेकी संन्यास | 
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अन्वय-दोहा-भाषादी कासहिता । (२१९ ) 
TAN और विचक्षणं जो तलज्ञानीहें TAHT फलत्यागकों 


¢ ^ त्याग कैंहतेंहें ॥ N 


त्याज्य दोषवदित्येके कमं ग्राहुर्मनीषिणंः॥ 

यज्ञदानतपः कम नं त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 

दाहा कमछाडयदोषको, कोउकहतयारीति ॥ 

. यज्ञदानतपकमर्जिते, भजोकरोयानीति ॥ ३ ॥ 

PCH ज्ञानपुरुष दोषवालां Ha त्यागनांचाहिये ऐसे कहते 
हैं ओर किंतनेक ओर आचार्य यज्ञ, दानें, तप कैम नहीं त्यागना 
चाहिये WETTE ॥ ३॥ 


निश्चय AGH तत्र त्यागे भरतसत्तम ॥ 


११७७ 


त्यागा [ह पुरुषव्याघ्र त्रिविधः परिकीतितः ॥ ४॥ 
यज्ञदानतपः कम न॑ त्याज्यं कार्यमेव aa. ॥ 
 यज्ञांदान तपश्च व पावनांने मनाषणास्‌॥ ५ ॥ 
दोहा-याठोरहिपारथजुतू, मेरोनिश्चयजानि ॥ 
तीनिभातिकोत्यागयह), अज्ुनचितमेंआनि ॥ ४॥ 
दोहा-यज्ञदानतपकर्मये, कीजेतजियेनाहि ॥ 
जातेपंडितजनइन्हें, गनतपवित्रहिमाहि ॥ ९ ॥ 
हे भरतसत्तमं! उस त्याँगमें मेरी निश्चयं सुनो हे पुरुषनमें 
छ! जिससेकिं, त्याग तीनि प्रकारका कहा हे तिसीसे यज्ञ, दान, 
तपरूपकर्म नेही त्यागना, करनाही योग्यहे Aa, दान और तेप 


AR 


जशञाननका भा पावित्र करनवालेह ॥ ४॥ ५ ॥ 
| एतान्यपितु कमाणि संगं त्यक्त्वा फलानि चं ॥ 
कत्तेव्यानीतिं में पार्थ निश्चित मतमत्तमंस ॥ ६॥ 
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(२२०) | भगवङ्गीता-अध्याय १८ 
हा-फलछोंडेसंगहितजे, करेकमचितचाय Ul 

अजेनयहमेरोमतहि, निश्चउत्तमदाय ॥ ६॥ | 
हे पाथे! ये यज्ञादिकभी कैमे ममता और फठाकी त्यांगेके । 
करनेयोःयहैं ऐसा निश्चय कियाभया मेरा उत्तम भतह ॥ ६॥ | 
नियतस्य तु संन्यासँः कर्मणो नोपपर्थते ॥ | 

मोहात्तस्य परित्यागस्तार्मसः परिकातितः ॥ ७॥ 

दोहा-जोअबइयकरनोकरम, ताकोछ।डनदेय ॥ 
जोछोड़ेअज्ञानते, सोतामसगतिलेय ॥ 9 ॥ 


SX 3 


कारणकि, जो नियमित संध्यादि पंचमहायज्ञादिकह उन BA 
त्याग नहीं होसकताहे जो मोहँसे उसका त्यागं किया सो तामस 
केहाताहे ॥७॥ 
दुःखं मित्येवं AEH कायक्रेशभयात्त्यजेत ॥ 
सं कृत्वा राजंस त्याग नेव त्यागफल GAT le ll 


SN 


दोहा-इहेजानिकर्मनितजे, मतदेहीदुखहोइ॥ | 
` गरहतोराजसत्यांगहे, यामेंफलर्नाहिको३ ॥ ८ ॥ 


I~ २ 3 A CN 


जो कम दुःख एस AUS AG AAG हा त्याग सा राजस . \ 


= ११ 


त्यागका करके CAMASH नहीं पावताहे ॥ ८ ॥ 
कायमित्येवं यंत्कमे नियँतं करियैतेऽ्ुनं ॥ 


€ 


संगं त्यक्त्वा HS चव से CAM: सालिका मरतः९॥ 


~A 


दाहा-करन[कमअव्र्ययह, जानजुकाजेकर्म ॥ 
` स॒गभारफलकांतज, सात्त्वकत्यागसुधम ॥ ९ ॥ 


९ 


हे अजुन ! जो कम करनेयोग्य ऐसी बुद्धिसे ममता और फॅछकी 
SN ~ १२*३ १ 


CHM नियामत याने" उचित ऐपीही वुद्धिसे करे सी त्याग 


A के 


सालिक ae 
नं दरष्टयकुशलं कम SIS नॉनपजते ॥ 
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अन्वय-दोहा-भापार्राकासहिता | (२३१ ) 


त्यागा सत्त्वसमाविष्ठो मधावा छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
दाहा-बुरकमनिदेनहीं, भलेरहेनहिंलागि ॥ 
उ।८वतसदेहाविन, यहहेसात्त्विकत्यागि ॥ ३०॥ 
जो सत्वशुणयुक्त बुद्धिमान संझयरेहित कमेफल त्यागी हे सो 
अकुशलको याने संसारकारक HA भ॑ निदताहे ने कुशल याने 


यक्षादक [तनस आसक्त होताहे ॥ १० ॥ 


न [ह दहभता शक्यं त्यक्त कमाण्यशेषतः N 
I कमफलत्यागी सं त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
दोहा-देहवंतयेकर्मसब, नाहींछाँडेजाई ॥ 
कमफठानकोजोतजे, सोईत्यागीमाहिं ॥ १३ ॥ 
सवारत कि, देहधारीकरके संवे कम त्यागेनेको नहीं होतक- 
Tle तिससे जो कॅमेफलका त्यागीहे सो" त्यागी el कहाहे 99 


आनिष्ठमिष्ठ मिश्रं चं त्रिविधं कमेणः फल्‌ ॥ 
भवत्यत्यागनां प्रत्यं नं चं संन्यासिनां कचित्‌ १२॥ 


दाहा-स्वगनरकअरुभ्भांमेए, कमेजिविधिफलजानि ॥ 
कमवंतकोहोतहे, संन्यासीनहिमानि ॥ १२॥ 


3 


आमय, [प्रय आर मात्रत ऐसे कमका तीन प्रकारका GS 


कॅमफलानुरागिनॅकी मरेपर होताहे ओरं BARS त्यागिनेको FET 


भी नहीं ॥ १२॥ 


पंचेतांनि महाबांहो कारणांनि निबोधे में ॥ 
सांख्ये Kala प्रोक्तांनि सिंहये सर्वेकर्मणाम ॥ १३ 
दोहा-अजुनमोपेसुनिजुतू, कारनहेंयेपाँच ॥ 
कहसाख्यासद्धांतम) कामसिद्धिकोसांच ॥ १३ ॥ 
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(२२२) भगवङ्गीता-भध्याय १८ 


` हे महाबाहो ! Shales bo m ये पाँच काँरण 
सौंख्यतिद्धांतमें केदेभये मेरेसे ga जिथ 
अंधिष्टानं तथां कत्ती करणंच एम्ब ॥ 
विविधाश्चं एथके चेष्टा देव चे वाने पमस्‌ ॥१४॥ 
दोहा-अघिष्ठानकरताजहे, कारणवहतेभाई tt 
नानाविधिव्यापारअरु, पंचमदेउगनाइई ॥ ३४ Heng 
वे ये कि, अधिष्ठान याने आधार अर्थात शरीर तया कत्ता याने 
जीवे इस जीवके कत्तोपनमें “ ज्ञातएवचकत्ताशाख्नाथत्वात्‌ यह 
ब्रह्मसूजप्रमाणहे और न्यारेन्यारे प्रकारके करण यान AAT (च 
द्रियाँके व्यापार ओर अनेकप्रकारकी AAU चेष्ट याने पांच 
प्राणवायुनकी चेष्टा ओर यहां पौंचवां देव याने अंतयामा अथात्‌ 
Hal इस विषयमें “परात्तृतच्छृतेः' यह त्रह्मसूजञभी TAT यहां 
शंकासमाधान वाक्यार्थबोधिनीमं कियाहे ॥ १४॥ 


शैरीरवाइनोभिर्य(कर्म CAAA ॥ 
न्याय्यं वां विप॑रीतं वां पंचे ते तस्य हेतव*॥१५॥ 
` दोहा-मनअरुवचनशरीरसों, कमेकरतयासाज ॥ 
भलोबुरोकीऊकरो, विनाकर्मनहिंकाज ॥ १५ ॥ 
RaT शरीर वाणी ओर मन करके जो न्याय्य अथंवा अ” 
न्याय्य जो कमे प्रारंभ केरा जाताहे त्सिके ये पांच कारणंहें १९ 
dAd संति कत्तारमात्मान FAST A: tt 
` पररयंत्यॅकृतबुद्धित्वानं से पैश्यति मतिः ॥ १६॥ 
_दोहा-येनरआतमएकको, मानतहेंकर्तार ॥ | 
देखतिईँदेखतनहीं, तेनरमूढवार ॥ १६ ॥ 


AN AS? 


ऐसे सिद्धांत होनेपरभी तहां जो केवळ आत्माको कत्ती जानः 
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अन्वय--दोहा~भाषाटीकासहिता i (333) 


सी दुबुंदिपुरुषें अकृतबुद्धिलेंसे याने यथाथेन 
न 5 sack ve ae यथाथेनिश्वयकारक 
5९ नाहिकितो भांबो बँद्धियस्यं न॑ लिप्यते ॥ 
SAIN स इमाळोकाचे हंति ने निर्वेध्यते ॥१७॥ 
दोहा गाकाबुधिनिलिप्तहे, अहंकारनहिं जाहि ॥ 
y _ सोइनलोगनकोहनत, हनेनबंधनताहि ॥ १७॥ 
„5 नके आपके कर्तापनेका भाव नहाहे निंसकी बुद्धि कममे 
Tel La सो इन ढोकनको मौरकेभी मँमारसँहि मे पापमें 
है तात्पय कि, तुम भीष्मादिक वधसे डरते हो तहाँ जो 
AJA ममता अहंता रहित होके स्वधर्माचरण करताहै उसको उस 
कमन्य पापपुण्यका भयनहीं ॥१७॥ | 
ज्ञानं शय परिज्ञाता जिविर्धा कर्मचोदना ॥ 
करण कम कत्तेति Ate: कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
दोहा-प्रेरकतीनोकमेके ज्ञायज्ञेयज्ञातार ॥ | 
कारणकत्ताकमंके, सेग्रहतीनिप्रकार ॥ १८॥ ` 
_ ज्ञान जो कत्तेव्यकर्मका जानना ज्ञेय जो वहकर्म परिज्ञाता उस 
के सम्यकूजाननेवाला ऐसे तीन प्रकारका शाङ्नवियान हे तहां करण 


Ay 


जोकमंकरनेकी साधनसामगी जेसे यज्ञमें शुवादिक युद्धमें शश्रादिक 
केम जोकरना होय कंत्ता करनेवाला ऐसे तीनि प्रैंकारका कमके 
वास्ते wage अथात्‌ इनहीसे होसकेगा. इनाविनानहीं ॥ १८ ॥ 
शान कम च क्तत AA गुणमेदत॑ः॥ | 
मच्यिते गुणसंख्याने यथावैच्छुणु तान्यपि॥१९॥ 
दोहा-जिविधिहोतगुणभेदते, ज्ञानकमंकत्तोर ॥ 
'गुणसंख्यामेएकहे, जेसेसुनियाकार॥ १९॥ . 


+ - बुद्ध 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


EEE RET Srey Foundation Trust, Delhi and eGang Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(२२४) भगवङ्गीता-भध्याय १८ | 
ज्ञान कमे और कैत्ता ऐसे ये गुणभेदैकरके सांख्यशास्रमें तीन | 
प्रकारहीके See उनकोभी यथावत सुनो ॥ १९॥ 
gaug ane भारवमव्ययमीक्षत ॥ 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञान [वाळ UARA e 
दोहा-जोकरिंदेखेजीवमे, अविनाशीइकभाय ॥ 
_ न्यारिमेन्यारोनही, सात्विकज्ञानबताय ॥ २० ॥ 
____ जिस ज्ञानकरके ब्राह्मणक्षत्रियादि विभागयुक्त सवेता विभाग 
रहिते याने आत्मा RAN समानहे ऐसा आविनाशी एक भावकी 
देखताहों उसे ज्ञानंको सात्विकं जानना ॥ २० ॥ 
bagga तु यज्ज्ञांन नानाभावान्‌ TAVITA ॥ 
>  वेत्ति स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसस्‌ ॥ २१॥ 
दोहा-नानाभाइनमेंलसे, न्यारान्यारोज्ञान ॥ 
भिन्नळखेसबजीवकों, राजसुजानसुज्ञान ॥ २१ ॥ 
और जो संवेभंतांमें अनेक ब्राह्मणादिक छोटेबडेउत्तममध्यम 
भेदर्थुक्त आत्मनकोभी उत्तममध्यमन्यारेन्यारे जानताह ऐसाजी 
न्यारेपनेकॅरके जो ज्ञानहे उस ज्ञानको राजस जानो ॥ २१ ॥ 
FT कृत्लवंदिकस्मिन्‌ कार्ये UTRIPA ॥ 
 अतलार्थवदंट्पं च॑ तंत्तामसमुदाहेतम ॥ २२ ॥ 
दोहा-पूरनजानेएकमें, विनकारनकेमित्त॥ | 
तत्त्वअर्थविनअल्पअति, तामसज्ञानसुनित्त॥ २२॥ 
. जोकि एकही RAN सक्त याने आसक्त सवेफलयुंक्त जाने ओर 
वृह निरर्थं होय कारणकि, जिसमें तत्वार्थ नहीं ओर तुच्छं याने 
FANS आराधनरूप ज्ञान सो तामस Fete ॥ २२ ॥ 


नियत सगराहतमरागद्रषर्तः कृतस्‌ ॥ 
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अन्वय-दोहा-भाषाटीकासहिता । (२९५) 


ARAYAT कम यत्तत्सात्वकर्स च्यते ॥ २३॥ 
दोहा-संग्रागअरुदेशविनु, नियतकमेजोहोइ ॥ 
TARE THU, सात्त्विककमेसुजोइ ॥ २३॥ 
जा PARSAI इच्छा न करनेवालिने नियत याने कत्तेव्य फछा- 
संगराइत ऑर रागद्रषाविनां किया होयँ ती सात्विक केंहाहै॥२३॥ 
AY कामेप्सुना कम सॉहंकारेणवां gÅ: ॥ 
Ad बहुलायासं तंद्रांजसमुदाहंतम ॥ २४ ॥ 
दोहा-जोकीजेकरिकामना, कैघोंकरिअहंकार ॥ 
जामंश्रमहेअतिघनो, सोराजसनिरधार ॥ २४ ॥ 
जो बहुत परिश्रमयुक्त कमे कामनाकी प्राति इच्छार्केरके अर्थ- 
वा फेर अहंकारसाहितं क्रियाहोय सो राजसे केहाहे ॥ २४॥ 
ATTY क्षय [हसामनवेक्ष्य चं परुषस ॥ 
मोहांदारभते कम यंत्तंत्तामसँसुंच्यते ॥ २५ ॥ 
दोहा-पोरुषहिसाशु भअशुभ, द्रव्यखचेनज्ञुविचार ॥ 
_ जोकीजेअज्ञानते, तामसकमोनिहार ॥ २५॥ 
o PIÈ परिणामका दुःख दरव्यादिकका क्षयं उसकमेमें प्राणी 
पांडा आर आपके पुरुषार्थको न देखिंके मोहसे जो कमे आरंभ 


= 99 १२ १३ 


कियाजाँताहे सो तामस कॅहाताहे ॥ २५ ॥ 
सुत्तसंगाऽनहवादी श्र॒त्युत्साहसमान्वितः॥ 
सिद्यसिदयोनि्विकारंः Fal सांत्िकर्डच्यते२६ 
दोहा-धरिधीरजउत्साहको, तजेसंगअहंकार॥ | 
__ निर्विकारसिद्विहिठदै, सात्तिविककर्मकरतार ॥ २६॥ 
जो पुरुष कर्म फलासक्तिरहितं में कत्ताहो ऐसे न कहनेवांठा 


| धीरज ओर उत्साहयुक्त॑ सिद्धि ओर अंसिद्धिमे निर्विकारंहोय सो 
` कती सात्विक कहाताहे॥ २६॥ | 
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(२२६) भंगवद्गीता-अध्याय ३८ 


रांगी कमंफलप्रेप्सुळंब्यो हिसात्मकीऽशाचः ti 
हषशोकान्वितंः कर्ता राजसः पंरिकीतितः॥२७॥ 
दोहा-रागीचाहतकमंफल, छन्धकाहिसकहाई ॥ 
` हषेशोकसंयृतअशुच, राजसकत्तोतोइ ॥ २७॥ 
जोकमेमें आसक्तं कमेफळके चाहनेवाला डोभा यान कमम 
यथाथ AIH नकरनेवाला प्राणिपीडा करनेवाला अपवित्र हषेशो 
कयुक्त सो कत्ता राजस Hele ॥ २७ ॥ 
अयक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो A APSE: N 
विषादी दीधेसज्री A SA तामसँ उच्यते ॥ २८॥ 
दोहा-सुधिविबुरहेविवेकविु, शठआलकसी नित्त ॥ 
सबहीकीनिदाकरे, अरुविषादज्ञुतचित्त ॥ १॥ 
थोरेदिनकेकामको, बहुतठगावेवार ॥ 
ताहीसेसबकहतहे, यहतामसकरतार ॥ २ ॥ २८॥ 


जो शास्रोक्त कमके अयोग्य विद्याहीनं अनंम्र मारणादिकमेत 
CH ठग आळसी विषाद करनेवाला ओर घड़ीकेकाममें एकदिन- . 


बितानेवालां सोकेत्ता तामस केहाताहे ॥ २८॥ 
gene dadada गुणताखावध ATN ॥ 
प्राच्यमार्नमशेषेण एथक्तेन धनजय ॥ २९ ॥ 
दोहा-बुधिधीरजकेभेद्रय, तीनहूँगुणनअशेष ॥ 
पृथक्‌पृथकूतिनकोकहों, अजुनसुनहुविशेष ॥ २९ ॥ 


हंपनजय ! सपूर्णपनकरक मरा कहाभया HAI गुणोंक- | 


रके ता।नप्रकारक बुद्धका आर धारजका भेद सुनो ॥ २९ ॥ 
प्रदाते च [नदात्त च कायाकार्य भयाभये ॥ 


gima चया वेति बुद्धिः साँ पाथ सॉबिकी३० 
दोहा-काजअकारजभयअभय, ओरप्रवृत्तिनिवृत्ति॥ | 
जानवंधनशुक्तिजो, सात्विकबुधिकीवृत्ति ॥ ३० ॥ 
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हेपाथ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिको ओर AIRIA कारयंअकार्थको और 


~ 


` भय अभयको बंधंकी ओर मोको A सो सात्विकी ३०॥ 


6 Y 


यया धर्समषर्म च काय चाकांयमेवर्चे ॥ ` 


११४७ BA 


अयथावत्म्रजानात Shea? सी पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 


SOS 


दांहा-धसअधर्मानकाळ्ख, काजअकारजजान ॥ 


A 


जसहूतसगन, बाद्धराजतामान ॥ ३१ ॥ 


हेपृथापुत्र ! जिस बुद्धिकरके धमकी ओर अधरमको तेंसें BA 


I SN 


और अकार्यकोभी Seer जाने सो' बुद्धि रॉजसी ॥ ३१॥ 

| AAH AAH या मन्यते तमसादता ॥ 

. सर्वौरथान्विपंरीतांशचंबुंद्धिसा पार्थ तार्मंसी॥ ३२ ॥ 

। दोहा-जानेपापहिपुण्यकरि, दंभञज्ञानीहोय॥ ` | 

| ठखेअर्थेविपरीतसब, बुद्धितामसीसोय ॥ ३२॥ 

|  हैपाये ! जो बुद्धिं अज्ञानर्करके ढकीभंड अपमेकी धॅमे ऐस 

| मांने Ae सवे अर्थोकी उल्टेमाने सो तामसी ॥ ३२ ॥ 

। भूत्या यया धारयते मनःप्राणेद्रियक्रियाः ॥ 

' योगेनाव्यभिचारिण्यां aa: सां पार्थ सात्विको३३ ` 

|. दोहा-जासांहद्रियरोकिये, चित्तक्रियाअरुप्रान ॥ ` 

| [गयुक्तिनिहचलमहा, धीरजसात्विकजञान ॥ ३३.॥ 

| SUT ! निसं अखंडमोक्षसाधनरूँम धारणाकरके AIST मन 

| प्राणओर इंद्रियनकी क्रियोंकी धारणकरे सा धारणा सं[त्विकी३३॥ 

' ययांतुधर्मकामाथान्‌ त्यां धारयते नरः ॥ 

| प्रसंगेन॑ फलांकांक्षी धतिः सां पाथ राजसी ॥३४॥ 

। दोहान्धमंअथअरकमंको,जोधारतुहआय॥ त, 
चाहेफलहिप्रसंगते, धीरजराजसुभाय ॥ ३४ ॥ 

Raed ! फठकी इच्छाकरनेवाढा पुरुष ROINA जिस 
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(arc) भषगवद्रीता-अध्याय १८ | 


धारणाकरके वर्मअथेकाँमोंको धारणर्करे सो धारणा रोजसी॥३४॥ 
यया स्वप्नं भय शाक विषाद प्रदमब च ॥ 
नं agad दुमधा दात सांतामसी मता Wael 


दोहा-नोभयश्ञोकविषादमद; सपनेमोठहरात ॥ 
 दुएबुद्छांडनह धीरजतामसजात॥ ३९ Il 


दुबु पुरुष जिस धारणाकरके स्वप्न भय शाक विषाद्‌ आर . 


बद इनको नहीं त्यागताहे सो धारणा तामसी मानतेह ॥ ३५ ॥ 
सुखं त्िंदानी त्रिविध AG मे भरतर्षभ ॥ 


अभ्यासाद्रमते यत्रं दुःखातं चे निगच्छति ॥ ३६॥ | 


त्तदग्रे विषामिव परिणामे$मृतोपमस्‌ ॥ 
AGS सालिकंप्रोक्तमात्मबादेप्रसाद जस्‌ ॥३७। 
. दोहा-अवभजुनमोपेसुनों, सुखकेतीनिप्रकार ॥ 
जाके अभ्यासहिकिये, दुखकोहोइनिवार ॥ ३६ Ul 
पहिठेतोविषसोठगे, बहुरिअमृतसाजाय ॥ 
सोएंससात्विकहेकह्यो, बुधिप्रसादतेहीय॥ ३७ ॥ 
देभरतश्ेष्ठं! अब सुखंभी तीर्नप्रकारका मेरेसे सुनो सो ऐसेकि, 
निस SSA अभ्यासकरनेसे मन रमतोहे ओर दुःखकानाश होताहे 


जो उसकेप्रंथम विषतुल्य AIA अमृततुल्य Ya वह आत्मबुद्ध 


हीहे 


की प्रसन्नतासे उत्पन्नं सुख सात्विक Tele ॥ ३६॥ ३७॥ 
विषयेद्रियसंयोगांद्यं्तदग्रेऽमृतोपमम्‌॥ 


शू 
= 
= 7 


परिणाम विषमिव तंत्सुखं राजेसं स्मृतेंम्‌ ॥ ३८॥ | 


दोहा-ईद्रियाविषयसँयोगतें, पहिलेभमृ तसमान॥ 
पाछेजोविषसोलगे, सोराजसंसुखजान ॥ ३८ Ul 


गो विषयाद्रियके संयोगसे MAA अमृततुल्य अंतमें विषतुल्य 
सँख राजस FÉR Il ३८ ॥ | 
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| 


अन्वव-दोहा-भाषाटीकासहिता । ( २२९ ) 


यदग्र चानुबधच सुख मोहर्नमात्मनः॥ . . 
नद्वाठरूयप्रमादात्य त॑त्तामससुदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दोहा-पाहिलेअरुपाछेणुखद, मोहितकरेजुदेह ॥ 
आठसानिद्रातउ, तामससुखदेषह ॥ ३९॥ 
जा TAT आर अतमभी आपका मोहक सी निद्रा आठस ओ- 
र प्रमादसे उत्पन्न सुखं तामस कहाहे ॥ ३९ ॥ 


AIR १ 


न॑ ARET Foal वा [दाव देवेषुवा पनः ॥ 


A~ ban 


सत्व AHE N JA ` स्यात्राभेशुण्‌ः ॥४०॥ ` 

दाहा-सोपुहममिनाहिकछु, सुरमेअरुआकाश ॥ 
सत्तरजाइनतानोगुनान, वंध्योनमायाफास ॥ ४०.॥ 

जो वस्तु AHA उत्पन्न इनें सत्वांदि तीन गुणोंकरके सुक्त 


~ SCAS 


य tl पाथवास अथवा EINA अथवा [फर वहाहा दवन 
नहा हई ॥ ४० ॥ 
बराह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणी च परंतप ॥ 
PAM प्रविभक्तानि CVA ATA ॥ ४१ ॥ 
दोहा--द्रिजक्षत्रियअरुवेऱ्यके, ओरशूद्रकेकमे ॥ 
नजस्वभावणुणस्ताभय, न्यारन्यारधसं॥ ४१ ॥ 
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D 


हेपरंतप॑ ! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके ओर शूँद्रोंके स्वभावसे उत्पन्न | 


गुणोकरके कमै HAA कियेहें ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तंपः शोचं क्षांतिरॉजवमेव च॑ ॥ 

`` ज्ञानं विज्ञानंमाँस्तिक्यं ब्रेह्यकम स्वभांवेजम ॥४२ 

`. दोहा-शपअरुदमतमसोचपुनि, सरठताजुअरुशाति॥ `. 

। आस्तिकज्ञानविज्ञानयह, ब्रह्मकमंकीभाँति ॥ ४२॥ | 

| झम जो वाह्मइंद्रियोंका संयम दम अंतःकरणका संयम तप शा- _ 

खरोक्तत्रतादिक शोच बाह्य ओर आभ्यंतर क्षमा ओर सरलता ज्ञान 
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(२३०) . क्षगवद्गीता--अध्याय १८ 


स्वस्वरूप परस्वरूपका जानना विज्ञान जा स्वरूपज्ञानभय पर 


ईश्वरभक्तिकरना आस्तिकय जोवेदशास्रवाक्यान विश्वास AT | 


के कमे स्वभावहीसेह ॥ ४२ ॥ 
शीर्य तेजो धोतेरदाईयं युद्धे चाप्यपलायनस्‌॥ 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म खंमावजम्‌ ॥ ४३॥ | 


दोहा-सूरतेजधीरजचतुरु युद्वनमॉझपराय॥ 
` देहठकुरईसोरहे, क्षत्रीकमेस्वभाय ॥ ४३ ॥ 


झूरपनं तेज याने जिससे दूसरेडरे धीरज चतुराई आर seq 


भागनानहीं उर्दारता ओर प्रजाको स्वाधीन रखना यह क्षत्रियका 
कम स्वभावजहे ॥ ४३॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्‍यकम स्वभावजस्‌ ॥ 
परिचयोत्मक॑ कम IZEI स्वभावजस्‌ ॥४४॥ 
दोहा-खेतीगोरक्षावनिज, वेश्यकर्म येजानि ॥ 
सबहीकासेवाकरे, शूद्रकमेयेजाने ॥ ४४॥ 
खेती MENSA वणिजकरना यह TAHA स्वभावसेहे तीनों 
वणेकी AUST कमें शूका स्वभाँवसेहे ॥ Ve ॥ 
से स्ते कमण्यभिरतंः संसिद्धि लभते नरः ॥ 
स्वकमनिरंतः [Ale थथा विदति त॑च्छणु॥ ४५ ॥ 
दोहा-अपनेअपने कमंते, सिद्धिलहेसवकोइ ॥ 
सोविधिअबमोपेसुने, कमे सिद्विजोहोइ ॥ ४५ ॥ 
_ ऐसे आपआपके HAA तत्परभयाहुंआ मनुष्ये सिद्धिको याने 
मोक्षको प्राप्तोताहे स्वकम निष्ठ पुरूष जेसे मुक्तिको पाताहे सो 
सुनो ॥ ४८ ॥ acti 
gq: त्तिभ्तानां येन सवमिदं ततस्‌ ॥ 


स्वकमणा तमंभ्यच्य सिद्धि विंदेति AAN | | 
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अन्वय-दोहा-क्षाषाटीकासहिता । (२३१) 


ANA 


दोहा-जातजीवडपजातसब, जिनकीनोविस्तार ॥ 
कमकरेताकोभने, सिद्धिलहेनरसार ॥ ४६॥ 

जिस इश्वंरसे भूतप्राणिनकी उत्पत्ति रक्षेणहे जिंसकरके यहं तव 

व्यातहे उस इश्वरको आपके स्वभावज कमकेरके पूंजिके मनुष्ये 


>> पे = 


8 


मोरक्षको MAZE N ४६ ॥ 


श्रयान्स्वधूमा विशुणः परवसात्स्वचुछतात्‌ 
स्वेभावानयथत कर्म कुवन्नानात किीट्बपस॥४७॥ 
दोहा-नीकेहूपरधमेते, विगुणभलोनिजधमे ॥ E 
कळूपापपावेनही, कश्तआपनोकर्म ॥ ४७॥ 
अतिउत्तम परधंगेसे आपकाधम गुणहीनंभी कल्याणकारकहे 
पके जातिविहित कमे करतार्भया पापंको नहीं MARAR तात्प 

य तुझारा हिसात्मकभी धम हे तो ALTA कल्याण उसीसेई९७ 

Wet कम PAA सदाषमाप न sid ll 


FWA 


सवारंभा हि दोषेणं धूमेनाग्रि alsa: ॥४८॥ 

दोहा-दोषसहितनिजकमेते, रहेनकोऊत्यागि॥ ` 
दोषभरेआरँभसहित; धूमसहितज्यांआगि ॥ ४८ ॥ 

BHAT! दोषयुक्त भी आपकेवणाचित धर्मको न त्यागँना 


` क्योंकि' सर्वज्ञानकमादिकआरंभं दोषकेरके धुंवांकरके अग्नि ऐसे 


युक्तहें ॥ ४८ ॥ 
STARTS: सवत्र जितात्मां विगतरुपंहः॥ ` 

नेष्कम्यासिद्व WAL संन्यासंन[धिगच्छाते॥४९॥ 
दोहा-लगनबुद्धिबहुनहिकरे, जीतेमनुतजिआस ॥ | 

_ प्रमसिद्विनिहकर्मकी, पावैकरिसन्यास्‌॥ ४९॥ ४... 

सवेकेमेंमिं बुद्धिको आसक्त न करना मनको वशाकेये भये 
Ba परम नेष्कम्येसिद्धिको याने आत्मज्ञानकों 


' ` त्यागकरके प्राप्तहोताहे ॥ ४९॥ 
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(२३२) भगवद्गीता-अध्याय १८ 


सिद्धि प्रांधो यथां ब्रह्मं तथांऽमोति निबाधे मे ॥ | 
समांसेनेव कोंतेय निष्ठा ज्ञानस्य Al परा॥ ५०॥ | 
दाहाासादपाइपरन्रह्मका, जेसपावसार il 
कहासुहातक्षपसा, निष्ठाज्ञानअपार ॥ ५० ll i 
AGT ! उप आत्मज्ञानका प्रातभयाहुआ जस र 
Mads तस FAITH रेस सुना जा प्यानात्पज्ञानका 
परम [नष्टाह याने उपायका सीमाहे ॥ Soll 
ISA विशुद्धया Awl ध्रत्यांत्मांनं नियम्य च॑ ॥ 
area रागद्रेषो व्युदस्य च ५१ 
वेक्तेसिवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ॥ 


CN FS 


ध्यानयागपरा[नत्य वेराग्य सझ्ुपाश्रतः ॥५२॥ 
अहकार बल दप कार्म BA WAST ॥ aK 
विसुच्यं AH: शेंतो ब्रह्ममूयायं FETAN ५३॥ | 
दोहा-युक्तरदेबुविसिद्विमें, धीरजसोमनुधारि ॥ ह. 
शब्दआदिविषयनतने, रागद्रेषकोमारि ॥ १ ॥ 
दोहा-रहेदुऱ्योएकांतमे, ठघुभोजनमनुजीति ॥ 
ध्यानयोगतत्परसदा, यहवेरागकिरीति US I 
दोहा-क्रोधपरिग्रहकामबल, दर्षओरअहंकार ॥ 
ममतातजिनिमेलरहें, शांतब्रह्ममयस्तार ॥ «३ ॥ 
सो जसोक, शुद्धबुद्धिकरके युक्त और धारणासे मनको वश क- 
रके शब्दादिकं विषेयोंको त्यॉगिके और रागद्रेषोंकी ahs 
एकांत ASAT अल्पीहारि शरीर बाणी और मनको वकिये$यि 
Ped व्यानयोर्गपरायण वेराग्यकी धारणकियेभेये अहंकार ब | 
ae कॉम कोषे ममता. इन सबको त्यागिके निर्मम शांत ऐसा | 
पुरुष आत्मज्ञानंमय होताहे ॥ ५१ ॥ «२ ॥ ५३॥ ‘ 
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अन्वय-दोहा-ज्ञापाटीकासहिता। (२३३) ` 


SAAT AMAA न शाचात न काक्षात॥ 
qÁ: सवेषु भूतेषु गैद्धार्ति लभते पराम्‌॥ ६४॥ 
दोहा-बह्ममयोपरसन्नमन, सोचकरैनहिचाह ॥ | 
सवजीवनकोसमळखे, पावैभक्तिप्रवाह li ५४॥ 
ऐसे आत्मज्ञानमयभयाहुआ प्रसन्नमनयुक्ते न॑ कोई वस्तु मेरे सिवा 
य जोगई तो उसको न शोचताहे नं चाहताहे सेधतोंमें समहृष्ठिभ 
ASA अतिउत्तम मेरी भक्तिको प्राप्तरोतीहे याने सर्व जगतको 
परे शरीरभूत मेरी परमाविभाते जानिके पक्षपातरहित Tar मेरे 
हीको देखताभया भेराही स्मरण उनमें करताहे, कि, ये सब तेरे 
स्वामीकेहें यही परमभक्तिहे ॥ «७ ॥ 
भुक्त्या मार्माभजानात यावान्यश्चार्म dae: ॥ 
तेतो माँ तंत्वतो ज्ञात्वा विशति तंदनंतरस्‌ ॥ ५७ ॥ 
दोहा-मोकोंजानेभक्तिकरि, जितनोहोजाभाइ ॥ 
मोहिजानिकेतत्वसों, मेरीभक्तिकराइ ॥ ९९ ॥ 
में जितना ओर जो हों तितना ओर तेसामेरेको भक्तिकरके 
निञ्च॑यपूवेक जानंताहे फिर भेरेको ˆ निश्चयपूर्वक जानिके मेरेहीको 


१३७ 


उसंपीछे RTR ॥ ५५ ॥ | 
सवकर्माण्यपि सदां FAC मद्व्यपाश्रयः ॥ 
मत्प्रसादादवाप्नात शाश्वत पदमव्ययस्‌ ll ५६ ll 
दोह[-मोकमेनिकोनितकरे, मेरोआश्रयपाइ ॥ 
मोप्रसादतेसोतर, अक्षयपदवाजाइ ॥ ५६ M 
मेरा आश्रितजने सरवेळोकिक वेदिक कर्मनकोभी सदां करता. 
भया मरे अनुग्रहंसे सनातन नाशरहितं पदको MARR ॥५६॥ 
चेतसां सवकमाणिं HA संन्यस्य मत्परः ॥ 


A 


बुद्धियोगॅसुपात्रित्य मच्चित्तः संतत भव ॥ ५७ ॥ 


2 
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(232 ) भगवद्गीता-अध्याय १८ 


दोहा-मनसांमोमेकमेर्धार, मोतत्परतालेहु ॥ 
बुद्धियोगकोसेइकारे, मोहीमंचितदेडु ॥ ५9 ॥ 
मेरे परायण भयेहंये चित्तकंरके स्वेकंमोंको AA स्थापितक- 
रके याने मेरे अपेणकरके ज्ञानयोगकां आश्रयकंरके निरंतर ALG 
चित्तको ठगायेभये स्थितरंहों ॥ ५७ ॥ ` 
मच्चित्त AIST मत्प्रसादांत्तरिष्यासे ॥ 
अथ AtA RPA आओष्यास (FASTA ॥ ५८ ॥ 
दोहा-मोप्रसादतेदुगेसब, तरिजेहेअनियास ॥ 
अहंकारतेकिबुसुने, लहिहेतूजुनिवास ॥ ५८ ॥ 
मेरेमें चित्तलगायेभये मेरे अनुग्रहसे सवेसंसारदुंखोंकों तरोगे 
जोकेदाचित तम ACH मेरा उपदेश न॑ सुंनोगे तो नष्टहोडंगे८ 
यदहकारमााश्रत्य न यात्स्य sid HAN ॥ 
मिथ्येवं व्यवसायस्ते प्रकृतिस्लॉं नियोक्ष्यँति॥५९॥ 
दोहा-ररोंनहीजोतूकहत, अहकारकोमानि ॥ 
. यहतोकोअबझुठहे, प्रक्ृतिप्रेरिदेआनि ॥ ९॥ 
जो अहंकारका आश्रयकंरके नें युद्धकरोंगां एसे मानोगे सोभी 
GAN निश्चयं वृथा होयगां क्योकि तुमको तुझारा जातिस्वर्भा- 
वही FRA लगायदेयगां ॥ ५९॥ 
स्वभावजेन कातय (ATS: स्वेन कमणा ॥ | 
कचु नच्छास य न्माहांत्कारष्यस्यवशापे TANGO 
दोहा-अजुनअपनेक्मसों, तूराख्योहेमोइ ॥ | 
करयोनचाहतमोहते, परवासिकरिहेसोह ॥ Se ॥ 
RSCTA! जायुद्ध मोहसे करनेकी नहीं चाहंतेहों सी आपके 
क्षज्ियस्वभावजर्न्य आपके कमकेरके बंधेभेये परवशभयेभी केंरोगे 
AU सवभूतानां हहेशेंज्जुन॑ तिष्ठंति ॥ 
WAAL सवभूतांनि ANEA माययाँ ॥ ६१ ॥ 
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'य-दोहो-भाषाटीकासहिता। (२३५) 


हीयमें, अजुनरहतसमूह ॥ 

तहेसदा, करिमायाआरूढ ॥ ६१ ॥ 

पकी मायाकरके यंत्र जो शरीर तिनमें RAA 
यां सवेभ्रतोंके हृदयस्थर्लमे स्थितेंहे ॥ ६१॥ 


च्छं सवभावेन भारत॑ N 


हि 


शांति स्थान प्राप्स्यसि MATT ॥ 
केसरनि, अजुनतूंसतिभाइ ॥ 

ABA, ताप्रसादतेपाइ ॥ ६२ ॥ 
वनाकेरके उसीपरमात्माके शरण होउं उसीके 
त ओर सनातने स्थॉनको प्राप्तहीवोगे ॥ ६२॥ 
ख्यात गुह्याइह्यतर्‌ मया ॥ 

ण JATSU तथा कुरु ॥ ६३॥ 
तोकोजुमें, जोजगपरगटनाहि ॥ 

SHU, याहे सजोजयमाह ॥ ६३ ॥ 

भी गोप्य ज्ञान तुमको कहाँ इसको अच्छीत- 


१9 ७ 3 १२ १3७ 


चाहा TAT करो ॥ ६३ Ul 


EAR 


थः TTY परम वचः ॥ 


१ ANR 


प्रातेस्तता वक्ष्यामत RAIA ॥६४॥ 
बतेंदुरयों, परमवचनमोमानि N | 
जुमीतुमो, तोहितकरतबखानि ॥ ६४॥ 
अतिगोप्यं मेरां परमं वाक्यं फिर सुनो मेरे 
से तुमको यह हिते उपदेशकरतं।हों ॥ ६४॥ 


SH मद्याजी मां नमस्कुरू 


qe 


त्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ६५॥ 


'तूंसत्ययह, नमिमोसेमनराखि॥ 
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अंतसमेंहोंमोहिमें, धारतुहेयहसाखि ॥ ६५ ॥ 
मेरेमें मनको लगावो मेरे भक्त होड मेरा पूजनकरनेः 


७ ७ ८७५०२७७ 


मेरेकी नर्मन कैरोहीमरेको TAS तुमसे सत्ये प्रतिः 
हो क्योकि मेरे प्रियही ॥ ६५ N 
UAH पारेत्यज्य मामक शरण बज ॥ 


अहं त्वा संवपापेभ्यो मोक्षीयेष्यामि माँशुच 
दोहा-सबधमानकात्यागक, सॉसरनाहतुआइ ॥ 
दूरिकरोंयापापहों, झोकतजेयाभाइ॥ ६६ I 
"> हेअजुन ! तुम सर्वेधमोको परित्यागिके याने सवेधर्मोके | 
त्यागिके अथाव “यत्करोषियदक्नासिइत्यारभ्यतत्कुरुष्वः | 
इस रीतिसे मेरे अपेणकरके सुर्यं मेरे शरणं प्राप्त होई 
स्वकृमेणातमभ्यच्यासेद्विवदातिमानवः ” इत्तप्रमाणरे 
पूज्य आर मरको प्राप्य जानेक मेरी आज्ञा करो याने मेरा . 
जानिक स्वधमरूप युद्धकरो में तुमको इनभीष्मादिकोंको 
मारने इत्यादिके सवेपांपासे THRU तुम मेतिशोचकर 
इसशाकम काई विद्वद्रूषण अथ करतेहेंकि, चातुमास्ययाग | 
॥पट्तपणइत्याद्कमरूप धर्मोकों त्यागिके मेरे शरण होर 
मरको आर आपको एकही जानो इस एकताज्ञानरूप भा 
तब विचारना चाहियेकि,प्रथमतो “उत्तम ARS परम 
दाङतः इत्यादप्रमाणसे जीवत्रह्मकी स्वरूपएकता नहींहो स . 
मुक्तभयेपरभी“ममसाधम्येमागताः और भोगमात्रसाम्य Í 
तशा निरजनःपरमंसाम्यमुपेति "इत्यादिक गीता ब्रह्मसूत्र ओ 
AAEM भागादिकमें समताहोती हे एकता नहीं जहां एव 
कहीहे तहां अंतर्यामीभावसे अथवा “ट्रासुपणा” इत्या! ˆ 
GAT कहा दूसरे 'भजसेवायां'धातुका भक्तिश 
. "फे पान सवा सोभी एकतामं बननेकी नहीं इससे ज 
“AR परमात्माके स्वाधीनहें यह सिद्धभया तब जो: 
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[पकी एकतारूपभक्तिकरो सो यह अर्थतो सिद्धभया 
TAR त्यागनेका अथ किया तहां “ धमसंस्थापना 
[युगेयुगे । श्रेयान्स्वधमाविशुणः। स्वघमनेधनंश्रेय 
यॉमें विरोध आताहे इसवास्ते सवेधमाका फळत्यागिके 
र इश्वरपूजनरूप जानिके करना यही सिद्ध होताहे यहाँ 
पमे प्रमाणहे “ निश्चरयंश्ृणुमेतत्रत्यागेभरतसत्तत ॥ 
उव्याव्रत्रिविष्परिकीत्तितः ” यहांसे ठेके “ संगंत्यक्ता 
एणः सात्विकोमतः॥ यरुतुकमफळत्यागीसत्यागीत्य 
त्यादि ओरभी Hee ग्रंथबढनेके भयसे नही (wade 
हीमे सम्मझिके धमाचरण करेंगे ॥ ६६ ॥ 
गातपरुकाय ABANIA कदाचन Il 

[श्रषव वाच्यं नच माँ योऽभ्यस्तूयाते NGON 
कितपनाह भाक्तनाह, आशुत्रषानाह ॥ 
[सातूयहजानेकई, मोदोषीजगमाहि ॥ ६७॥ 

! जिसने तप नकियाहोय तथा मेरा ओर मेरे जनोंका 
[ ओर जो गीताउपदेष्टाकी सेवा नकरे ओर जो मेरी 
को तुम कहना ॥ GOW . 

प्रम गद्य मद्गक्तष्वाभधास्यात ॥ 

पाय परा कृत्वा मामवेष्यत्यसशयः ॥६८॥ 
भिक्तनसाजाकरत;, परमदुरयोयहनज्ञान ॥ 
राभाक्ताइळह, मोमरहानेदान ॥ ६८॥ 
परमगाप्यभाताझाख्को मरे ART प्रसिद्धकर गा वह 
HHL IRIRI NAN इसमें सेशयनही ॥ ६८ il 
स्मान्मनुष्यपु PIAR प्रियकृत्तमः ॥ 

[न्‌ चम तस्मादन्यः प्रेयतरो भुवि॥६९॥ 

कि प्याराबहुतवह, हाप्यारोहोंताहि ॥ pa ae 
RERAN, हाराख्याहयमाहि ॥ ६९॥ ` 
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उस गीताको भक्तोंमें प्रसिद्धकरनेवालेसे अधिक मेरा मरियक। 
` , ARÄ दूसरा मनुष्योंमें न है ओर न उसकी बरोबर ओ। 
मेरेको प्रिय होगा॥ ६९ ॥ 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः॥ | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहामिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
दोहा-धर्षेवादजोहमकियो, पठेजुकोऊजानि॥ . 
d ज्ञानयज्ञतिनहीयज्यो, यहमेरोमनमानि ॥ ७० ॥ 
— जी मेरे तुल्लारे धमंवद्धेक संवादरूप गीताका अध्ययन करेगा 
उस करके में ज्ञानयज्ञसे पूजित होउंगा ऐसा में मानताहों ॥ ७० 
श्रद्धावाननसूयुश्च श्र॒णुयादापं यो नरः ॥ 
प Oh शुभाछाकावू प्राप्॒यात्पुण्यकमणा ग॥ 
दोहा-श्रद्धायुतदोषनविना, याहिसुनेजोकोइ ॥ 
युण्यवंतळोकनेलहे, मुक्तिजताकोंहोइ ॥ ७१ ॥ 
- जी निदाराहत अद्धायुक्त अवणभी करेगा सोभी संसारसे मुक्त | 
के पुण्यकम करनेवाठोके लोकोंको प्राप्तहोयगा ॥ ७१ N 
कचिदेतच्छत पार्थ त्येकाग्रेण चेतता॥ .. 
कथिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
ACUI Ei तेअजेनयहधमे ॥ 
| मट्यामाहअक्षानतम, ओरछुट्योचितभर्म ॥ ७२॥ | 
| भगवान्‌ पूछतेह कि, R TGA धनंजय ! इत ज्ञानको तुमने । 
SPRATT सुनाकि नहीं जो सुना तो अज्ञानजन्य मोह तुह्यारा 
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नष्ट भयाक नहीं सो कहो ॥ ७ 


a ae ATT उवाच ॥ 

"हिः स्मातेळव्या तवत्प्रसादान्मयाच्यत ॥ 
[जताऽर्मगतसदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 
4 दोहा-माईयाँभाईँसुराति, एहोश्रीमगवान ॥ : 
95:20 ह ~~ ini enti Chants chives, Etawah sai, ही. Ea fi 1 
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- चिरजरूपअनू पआत, रामहषोचतचाइ॥ ७४॥ 
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योदूरिसंदेहअब, तवआज्ञापरवान ॥ ७३ ॥ 

के वचन सुनिके अशुनकहतेहें कि, हे अच्युत ! तुझारे 

इ नष्ठभया ओर ज्ञान प्राप्तभया अब संदेहरहितस्थितहों 

न जो स्वधमरूप युद्धकरनेकी आज्ञा सो करोंगा॥७३॥ 
संजय उवाच। 

वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ 


मममश्राषमईुत राहमपणम्‌ ॥ ७४॥ 
रअजुनकीबातए, सुनीजुभयाभाइ॥ 


Í 
: 


राष्ट्रसे PENR कि; UAT ! ऐसा यह श्रीकृष्ण और 
नका संवाद अतिअद्भुत रोमांचकारक में सुनताभया॥ 
'सादाच्दतवानतहुह्ममह परम ॥ 
गश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयस७५ 
दुऱ्योमतयहजुहे) सुनोव्यासपरसाद ॥ | 
"श्वरश्रीकृष्णजु, निजमुखकियोविवाद ॥७५॥ | 
तेगोप्य योग कहतेभये योगेश्वर श्रीकृष्णके मुखसे | 
अनुग्रहसे सुनताभया ॥ ७५ ॥ 
एस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धतम ॥ 
JAA: पुण्यं हृष्यामि च Bese: ॥७६॥ ` 
वारसुमिरतजुहो, यासंवादहिराज ॥ 
होतमोकांमहा, अतिपवित्रकेसाज ॥ ७६॥ हा 
रस श्रीकृष्ण ओर अजुनके अद्भुत पुण्यदायक संवा- | 
TRS वारंवार हर्षितहोताहो ॥ ७६॥ l 
शत्य AEA RTA हरेः ॥ 
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हषहोतमोकोबहुत, विस्मयकांनरवा[ह ॥ ७७ | / 


राजन्‌ ! उस अद्भुतभगवानके SIFT सामारसामारके मर |. 
विस्मय होताहे ओर वारंवार हित होताहों ॥ ७७॥ i 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो थत्र पाथा AGATE ॥ 
तत्र श्रीर्विजयो WIAA नीतिमातसंम॥ Se 
दोहा-योगेश्वरश्रीकृ ष्णजु, ATAS AST ॥ P 
तहाँविजयअरुनीतिहे, अष्टसंपदाओर ॥ ७८ ॥ A 
यहगीताअद्भुतरतन, श्रीसुखकियोबखान | _ 
वारवारनिरधारकिय, पराभक्तिकोज्ञान ॥ 
भक्तिवञ्यश्रीकृष्णज्‌, यहकीनोनिरधार | 
करेभक्तइच्छासबे, यहेवेदकीसार ॥ | है. 
हेराजन्‌ ! जहां योगेश्वर श्रीकृष्णह ओर जहां अजुन पनुष्धारी | 
तहांही अचल संपदा अचलविजय अचलवेभव ओर AISA “- 
है यह मरा निश्चय मतहे ॥ ७८ ॥ ५ 
ald श्रीमहगवहातासूपानपत्सब्रह्मावद्याया यागः । i 
शास्र श्राकृष्णायुनसवाद माक्षसन्यासयागा  । 
- नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इंतिश्रीमत्सुकल्सीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां 
श्रीमद्धगवद्र!ता5मृततरंगण्यांभष्टादशाध्यायप्रवाहः ॥ १ Cll 
हे! भंबराब्ध्यकभ्सख्येविकमाकस्यसंव[त ॥ AAMAS OAs | 
` पीयायांतिथोडुषे॥ १ ॥ इयंसंपूर्णतांयातागीताउम्रततरांगिणी ॥ |¦ 
. प्रीमद्वागवताचायातग्रहात्सगुरुमंम॥ २॥ ad 
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